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अर्थ :- यदि पापी भी कालवशात्‌ काशी में प्राण-त्याग 
कर दे तो वह पापी काशी में मुक्त हो जाता है। इसलिये 
यहाँ देवता स्वर्ग से आकर मोक्ष को प्राप्त करते Š | 
मृतानां वै पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 


ene 
xc 


(स्क० Yo काशी खण्ड अ० 33) 
अर्थ :- इस काशी (अविमुक्त) पुरी में मरने वालों का 
पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिये अनेक प्रयत्ना द्वारा काशी 
पुरी में निवास करना चाहिये। | 
दुर्लभं जन्म मानुष्यं दुर्लभा काशिकापुरी। 
उभयोः सङ्गमासाद्य मुक्ता एव न संशयः ll 
अर्थ :- हे देवि ! मनुष्य जन्म दुर्लभ है। काशी पुरी में 
निवास भी दुर्लभ ë | यदि दोनो की प्राप्ति हो जाय तो निश्चित 


ही प्राणी मुक्त हो जाता है। 
: काशीवासे Š ड़ 
यत्सुखं काशीवासेऽत्र न तत्व्रह्माण्डमण्डपे | 7 
अस्ति चेत्कथं सर्वे काशीवासाभिलाषुकाः ॥ Xue rispas 
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अर्थ- जो सुख काशीवास से प्राप्त होता है, वह सुख इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में दुर्लभ है। ऐसा सुख अन्यत्र सुलभ होता 
तो सभी लोग काशीवासाभिलाषी क्‍यों होते ? 

वाराणसीह करुणामयदिव्यमूर्ति- — / 

रुत्सुज्य यत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन । 

विश्वेशवृङ महसि यत्सहसा प्रविश्य- “ 

रूपेण तां वितनुतां पदवीं दधाति॥ 

(काशी खण्ड अ श्लोक ३०) — 

अर्थ- इस संसार में वाराणसी (काशी) साक्षात्‌ करुणामयी 
अलौकिक दिव्य मूर्ति है, जहाँ प्राणी मात्र सुखपूर्वक देहत्याग 
करते हैं। वह प्राणी उसी समय ही भूत-भावन विश्वेश्वर 
की दिव्य तेजोमय पुंज में प्रवेश कर तदाकाराकारित होकर 
. उस परम शिव पद को अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता Š | 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति Ae: | — 
श्रेयोददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति। 

पानावगाहनविधान तनु प्रहाणै- ~ 
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वाराणसी तु कुरुते बत मूलनाशम्‌॥ 
| `, (काशीखण्ड श्लोक ८३) ` 
अर्धः - अन्य तीर्थो में स्नानादि करने से प्राणियों के पाप 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लाभ होने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक आने 
का भय रहता है। परन्तु काशी (शंकर जी की) नगरी में 
भागीरथी गन्गाजल का पान, स्नान शिव पूजा तथा काशी 
में जन्म लेने तथा शरीर-त्याग से तो इस भवसागर का मूल 
ही नष्ट हो जाता है। अतः वह सर्वथा शिव-स्वरूप परम 
मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता É | 
मंदिर जलाशय जीर्णोद्वार 

मन्दिर एवं बावड़ी(तालाब), कूप (कुआ), ASM आदि 
के जीर्णोद्धार करने वाले भक्तों के रोग और पाप नष्ट हो 


जाते हैं। 
शिव sara 
वापी कूपतडागादिजीणोंद्धार प्रकल्पयत्‌॥ —— 
क्षेमकृताना पापाना प्रायश्चित्तं गत मम॥७२॥ > (iJ? | debe 
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(काशी रहस्य) ` ` 

भावार्थ - जो मनुप्य जहाँ कहीं भी और काशी में मन्दिर 

तालाब HAT और तड़ाग आदि का जीर्णोद्धार करवाता है, 

' उसके काशी क्षेत्र में किये गये पापों का प्रायश्चित हो जाता “| 

ë 

अतः श्रुत्वा तडागादि जीर्णोद्धार कल्पये | 

क्षेत्रे कृतनाम्पापानां प्रायश्चिते मतं मया॥ 

अर्थ - काशी. क्षेत्र में अपने किये हुए समस्त पापों का 

प्रायश्चित करने की इच्छा से काशी नगरी में तडागादि अर्थात्‌ 

तालाब मन्दिर, धर्मशाला, सत्संग भवन इत्यादि का जीर्णोद्धार 

करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, अर्थात्‌ घोरतर पापकर्मो 

बाला मनुष्य भी काशी में मन्दिरों, तालाबों आदि का जीर्णोद्धार 

रूप सत्कर्म के पुण्यों से पाप से मुक्त हो जाता है। ` š 
अतः मन्दिरा तीर्था के जीर्णोद्धार का बहुत माहात्म्य है ` 

| विश्व में रहने वाले हिन्दू सनातन वैदिकधर्म को मानन 

वाले सभी मनुष्य (शिव) शंकर जी की पूजा करते हैं। जो 

मनुष्य काशी में रहकर शंकर जी का पूजन नहीं करता और 

१२ 
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शंकर जी को नहीं मानता उस व्यक्ति को पग-पग में विघ्न, 

कष्ट और संकट आता Š | शंकरजी ही अन्त समय में मुक्ति 

देनेवाले देवता हैं, क्योंकि काशी में भैरव प्रधान मन्त्री हैं 

भैरव के गण उन नास्तिकों के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते 

E 

` is काशी में कहीं भी (जल में थल में और आकाश 

में प्राण त्यागने वाले प्राणी के दक्षिण कर्ण (कान) में परम 

दयालु श्री विश्वनाथ भगवान तारक मन्त्र का उपदेश देते 

हैं। 

प्रलयकाल में काशी का स्वरूप. 

छत्राकारन्तु किं ज्योतिर्जलादुर्ध्व प्रकाशते। 

निमग्नायां धरण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌॥ 

सदाशिवा महादेवो लिङ्गरूपधरः प्रभुः | 

मयास्मृतो लोकगुप्तयै प्रादेश परिमाणतः ॥ 

लिङ्गरूपधरः शम्भुर्हदयाद्‌ बहिरागतः। 

वृद्धिमासाद्य महतीं पञ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌॥ x 

(RR) AIR 
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अर्थ- अमर क्रषि गण प्रलय के समय में श्री सनातन 
महाविष्णु से पूछते हैं- हे भगवान ! छत्र के आकार की 
ज्योति जल के ऊपर क्या प्रकाशित. हो रही है ? जो प्रलय 
काल में पृथ्वी के डूबने से भी नहीं डूबती। विष्णु जी बोले- 
हे ऋषियों ! लिङ्गरूपधारी सदाशिव महादेव का हमने लोकों 
के कल्याण के लिए (आदि में) स्मरण किया था तब वह 
लिङ्गरूप स्वयं प्रादेश (एक वित्ता) प्रमाण होकर हमारे हृदय 
से वहिर्गत हुए। पुनः अतिशय वृद्धि को पाकर पञ्चक्रोशात्मक 
काशी हो गये वह यही काशी है। 
अविमुक्ते महत्क्षेत्रं पंचक्रोशपरिस्थितम्‌। 
ज्योतिर्लिङ्गतदेक हि ज्ञेयं विश्वेश्वराभिम्‌ ॥१३॥ 
(का० ख० अ० २६) | 5 

A 

अर्थ :- पञ्चक्रोश परिमाण अविमुक्त काशी नामक जो 
महाक्षेत्र है, उसे एक ही विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्ग जानना 
चाहिए। काशी पृथ्वी से अलग चेतन रूप है, अत: काशी 
प्रलय काल में भी नाश को प्राप्त नहीं होती। अत: प्रलय 
काल में काशी जल में नहीं डूबती। 
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कृते त्रिशूलवदज्ञेय॑ त्रेतायां चक्रवत्तथा | 
द्वापरे तु रथाकारं NETE कलौयुगे॥ 
मुखं शङ्खस्य गङ्गायां पृष्ठं देहलि सन्निधौ । 
वामपार्श्वस्थितं तोयं रामाख्यंवारणाभिधम्‌॥ 
: ae (mao go) 
अर्थ :- काशी की गङ्गाजी,काशी क्षेत्र सत्य युग में त्रिशूल 2) 
के समान आकारवाली थी त्रेता युग में चक्र के समान वृत्ताकार | 
रहती ë और द्वापर युग में रथ के आकार की होती हैं तथा 
कलियुग में शङ्ख के रूप में रहती हैं। 
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काशी की पंचक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा 


देव ! देव ! महादेव ! वेदविद्या विशारद ! | 

यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजैर्विधिपूर्वकम्‌ ॥१॥ 
स्थानम्वासस्य वद नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव च | 

पूजां सीम्निस्थितानाञ्च देवानां दानमेव च ॥२॥ 

यथा सम्पूर्णतामेति यात्रा क्षेत्रस्य सत्तम III 

श्रृणु देवि ! महाभागे ! सर्वलोकोपकारकम्‌ | 
तद्ब्रवीमि महेशानि ! यथावद्विधिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रायां विधिः सम्यगुदीर्यते । 

शरुत्वा मनुष्यो येनाऽऽशु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
आश्चिनादिषु मासेषु मासेषु त्रिषु पार्वति ld Z 
प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥६॥ 
माघादिचतुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधौ नृणाम्‌ | 
ूर्वस्मिन्दिवसे ढुण्डिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ॥७॥ 
प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌ | 
पुनयांत्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ ॥८॥ 
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मुक्तिमण्डपिकायाश्न सम्विश्यवरवर्णिनि ! | 
प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह ॥९॥ 
काश्याम्प्रजातवाक्काय मनोजनितमुक्तये | 
नाताजञातविमुकत्यर्थम्पातकेभ्यो हिताय च ॥१०॥ 
पचक्रोशात्मकं लिङ्गं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
भवानीशङ्कराभ्याञ्च लक्ष्मी श्रीशविराजितम्‌ ॥११॥। 
ढुण्टरिरजादिगणपैः षट्पञ्चाशद्धिरावृतम्‌ | 


- द्वादशादित्यसहितं नृसिंहैः केशवैर्युतम्‌ ॥१२।। 


रामकृष्णत्रययुतङ्कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा | 


अवतारेरनेकैश्च युतम्विप्णोः शिवस्य च ॥१३॥ 


गौर्यादिशक्तिभिर्युक्त क्षेत्रङ्कुर्याम्प्रदक्षिणम्‌ | 


बद्धाञ्जलिः प्रार्थयित्वा महादेवम्महेश्चरीम्‌ ॥१४॥ 

पञ्चक्रोशस्य यात्राम्वै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । 

प्रीत्यर्थन्तव देवेश ! सर्वाध्षौघप्रशान्तये ॥१५॥ Gf | 
इति सङ्कल्प्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः । 

दुण्डिराज ! गणेशान | महाविघ्नौघनाशन : ! ॥१६॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थनदेहयाज्ञाङकृपया विभो | | 
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विश्वेशन्त्रि: परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥१७॥ 
मादम्प्रमोदसुमुखन्दुर्मुखङ्गणनायकम्‌ | 
प्रणम्य पूजयित्वा55दौ दण्डपणिन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥१८॥ ¬ ¦ 
कालराजञ्च पुरतो विश्वेशस्य जगद्गुरोः | 
पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकर्णीम्विधानतः ।१९॥ 
तत्र स्नात्वा महादेवम्मणिकर्णीशमर्चयेत्‌ | 
विनायक सिद्धिदञ्च पुनरागत्य पूजयेत्‌ ॥२०॥ 
मणिकर्णीतरच्छन्नं गङ्गाकेशवमप्युत । 
ललिताञ्च ततः पूज्य जरासन्धेश्ववरम्बिभम्‌ ॥२१।। 
सोमनाथं ततः पूज्य दालभेश्वरमेव च | 
शूलटङ्केश्वरन्देवं (मा) आदिवाराहमेव च ॥२२॥ 
दशाश्चमेधकं लिङ्गं वन्दन्तत्रैव पूजयेत्‌ | 
सर्वेधरश्व केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
सङ्गमेशन्ततः पूज्य लोलार्कम्पूजयेत्ततः | 
अर्कसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्पुनर्त्रजेत्‌ ॥२४॥ 
क्षेत्रम्प्रदक्षिणी कुर्वस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌ | 
ुर्गाकुण्डे ततः स्नात्वा, यजेददूर्गविनायकम्‌ ॥२५॥ 
१८ 
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दुर्गासम्पूज्य विधिवद्वसेत्तत्र सुखाप्तये । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्तत्र मधुपायसलड्डुकै: ॥२६॥ 

रात्रौ जागरणन्तत्र पुराणश्रवणादिभिः | 

'कुर्याच्च कीर्तनम्भक्त्या परोपकरणानि च ॥२७॥ 

जय दुर्गे महादेवि ! जय काशिनिवासिनि ! | 
्षेत्रविर्धन्हरे ! देवि ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ॥२८॥ 

इति दुर्गाम्प्रार्थयित्वा विष्णाक्सेनेश्वरन्ततः | Tam 
पूजयित्वा कदूर्दमेशम्पश्चव्रीहितिलैनमेत ॥२९॥ | 
आदौ कर्दमतीर्थ तु स्नानेंडृकूपावलोकनम्‌ | 
सोमनाथमिम्विरूपाक्षं नीलकण्ठन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥३०॥ 
तत्रवासम्विधायाऽम्रौ किञ्चिद्धोमं द्विजार्चनम्‌ | 
्राद्धादिकर्म कार्याणि कृत्वा मुच्येदुणत्रयात्‌ ॥३१॥ 
कदर्दमेश | महादेव ! काशिबासिजनप्रिय ! | 
त्वत्पूजनान्महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ॥३२॥ 

प्रातः स्नात्वा कर्दमेशम्पूजयित्वा च स (द्‌) द्विजान्‌ | 
नागनाथश्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करुणेश्वरम्‌ ॥३३॥ 
वीरभद्रन्ततो दुर्गा विकटाख्याम्प्रपूजयेत्‌ । 
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उन्मत्तभेरवन्नीलं कालकूटन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥३४॥ 

Sia विमलान्नत्वा महादेवन्ततो व्रजेत्‌ | 

नन्दिकेशम्भूड़िरिटिं तत्रैव च गणप्रियम्‌ ॥३५॥। 

विरूपाक्षश्च यज्ञेशम्बिमलेश्वरमेव च | 

मोक्षदं ज्ञानदञ्चैवामृतेशन्तत्र पूजयेत्‌ ॥३६॥ 

गन्धर्वसागरन्तीर्त्वा भीमचण्डीन्ततो व्रजेत्‌ | 

m स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा स्नापयेत्सुधी: ।।३७।। 

पश्चोपचारे: सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌ | 

तत्र वासम्प्रयत्नेन कुर्याच्चण्डविनायकम्‌ ॥३८॥ 

रविरक्ताक्षगन्धर्वन्नरकार्णवतारकम्‌ | 

शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्रौपू्ववांदाचरेत्‌ ॥३९॥ 

प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्रार्थयेद्धीमचण्डिकाम्‌ | 

भीमचण्डि | प्रचण्डानि मम विर्धनानि नाशय ॥४०॥ ८) 

नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनर्दर्शनमस्तु ते । 

ततो गच्छेदेकपादं गणङ्गत््वा सतण्डुलान्‌ ॥४१॥ 

तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । 

ततो गच्छेन्महाभीमं भैरवम्भैरवीं शुभाम्‌ ॥४२॥ 
२० 
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भूतनाथश्व सोमेशं पूजयेत्सिन्धुरोधसि । 
कालनाथङ्ककपर्दीशम्‌ BAT गणेश्ववरम्‌ ॥४३॥ 
वीरभद्रञ्चारुमुखं गणनाथञ्च पूजयेत्‌ | 

ततो गच्छेद्देहलीशम्विघ्नपूगनिवारणम्‌ ॥४४॥ 

मोदकैः पृथुकैलाजैस्सक्तुभिश्चेक्षुपर्वभिः | 
पूजयेच्छद्धयादेवन्तन्देहलीविनायकम्‌ ॥४५॥ 

तत्पार्श्वे घोडशपुनर्विघननाथान्‌ समर्चयेत्‌ | te ) 
उद्ण्डगणपंम्पूज्य उत्कलेश्वरमेव च ॥४६॥ | 
' रुद्राण्यास्तु तपोभूमिं दृष्टवारामेश्वरम्त्रजेत्‌ | 

वरणायान्तत: स्नात्वा तर्पणादि विधाय च ॥४७॥ 
रामेश्वरं श्‍वेततिलेर्बिल्वपत्रादिभिर्यजेत्‌ । 

सोमेनाथ्च तत्रैव पूजयेदिन्द्रदिग्गतम्‌ ॥४८॥ 

भरतेशं लक्ष॑मणेशं शतरुघनेश्वरमेव च | 

द्यावा भूमीश्वरं तत्र पूजयेन्नहुषेश्ववरम्‌ ॥४९॥ 

तत्र वासम्प्रकल्प्याऽथ पूर्ववजागरादिकम्‌ | 

कृत्वा स्नात्वाऽपि रामेशम्प्रार्थयेत्काशिवासदम्‌ ॥५०॥ 
श्री रामेश्वर | रामेण पूजितस्त्व सनातन | | 
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आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ॥५१॥ 
लिङ्गानि JARA वरणापारगान्यथ | 
पूजयित्वा ततो गच्छेद्देवसङ्घनिषेवितम्‌ ॥५२॥ 
देवसङ्घेश्वरे किश्विहत्वा स्थित्वा ततो व्रजेत्‌ | 
पाशपणिं गणेशश्च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ।।५३॥ 
पूजयित्वा बहिश्चैव पृथ्वीश्वरमथो यजेत्‌ | 
'एकोऽश्वमेधः पृथुना कृतः क्षेत्राद्बहिः पुरा ॥५४॥ 
स्वर्गभूमिस्तु साज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः | 
काश्याश्वतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका ॥५५॥ 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्गं सुकृतिनाम्पदम्‌ | 
ततः सुपूयं हि सरः स्पृष्ट्वा गच्छेच्छनैः शनैः ।।५६।। 
महतृक्षेत्रङ्कापिलन्तु यत्र श्रीवृषभध्वजः | 
तत्र स्नात्वा विधानेन तर्प्पयित्वा पितृनथ ।।५७॥। 
श्रद्वाम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । 
निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ ॥५८॥। 
वृषभध्वज ! देवेश ! पितृणाम्मुक्तिदायक | | 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ! ।५९।। 
२२ 
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प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेज्ज्वालानूसिंहकम्‌ | 

एव्रम्प्रदक्षिणीकृत्य सरः कापिलमुत्तमम्‌ ॥६०॥ 

वरणाञ्च ततस्तीर्त्वा स्नात्वा वै सङ्गमे शुभे । . 

अदिकेशवमभ्यर्च्य सङ्गमेश्वरमेव च ।६९॥ 

विनायकङ्वर्वसञ्जम्पूजयित्वा ततो ब्रजेत्‌ | 

क्रोडीकृत्ययवान्‌शु (च्छु ?) : 

द्वान्विकिरन्विष्णुमुच्चरन्‌ ।।६२॥ 

प्रह्मादेधरमभ्यर्च्य त्रिलोचनमतः परम्‌ । 

विन्दुमाधवमभ्यर्च्यं हृदे पञ्चनदे शुभे ॥६३॥ 

गमस्तीशं मङ्गलाञ्च गौरीं दुष्ट्वा ततोव्रजेत्‌ | 

वशिष्ठवामदेवौ च पर्वतिश्वरमेव च ॥६४॥ 

महेश्वरं समभ्यर्च्य ततः सिद्धिविनायकम्‌ । 

सप्तावरणगानूदिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ ।।६५।। 

पञ्चक्रोशी / प्रदक्षिणा / दर्शन . यात्रा ? काशी रहस्यम्‌ / `. 
दशमोध्याय:५ | ) | 
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काशी प्रदक्षिणा येन कृतात्रैलोक्यपावनी | 


सप्तद्वीपा साब्धिशैला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥१॥ 
(नारदीय पु० अ० ६) 
अर्थ- हे भवानी जिसने काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा 
दर्शन-यात्रा की है उसने क्षैलोक्यपावनी सात द्वीप, सात समुद्र, 
सम्पूर्ण पर्वतों के सहित पृथ्वी की वह प्रदक्षिणा दर्शन कर 
चुका। वह पुरष निप्पाप और पुण्यवान हुआ, कृतार्थ हुआ 
और वह चौरासी लाख योनि से छूट कर शिव सायुज्य मुक्ति 
प्राप्त करता Ë | 
Weed ये प्रकुर्वन्ति, पञ्चक्रोश प्रदक्षिणाम्‌ | 
जीवन्मुक्तास्तु ते ज्ञेया, निष्पापाः काशिवासिनः URI 
अर्थ- जो मनुष्य प्रतिवर्ष पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणां 
दर्शन-यात्रा करते हैं वे मनुष्य जीवन्मुक्त हैं और बही काशी 
वासी निष्पाप ë | (चूँकि प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर से कुछ 
न कुछ पाप कर्म होते रहते हैं।) 
यावजीवं वसेत्‌ काश्यां, प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ | 
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कुर्यादेव निरालस्या, आनन्द सदनस्यहि ॥३॥ 

अर्थ- जन्म भर, जब तक काशी में वास करे, तब तक 
आनन्द सदन काशी व वार्षिक पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणा 
दर्शन-यात्रा करें। आलस्य को छोड़ कर पञ्चक्रोशी यात्रा 
अवश्य करनी चाहिए। 
यथा कथश्चिद्देवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ | 
कुयदिवन मासादि चिन्तयेद्धर्मकोविदः ivi 
स एव शुभद: कालो यस्मिन्‌ श्रद्धोदयोभवेत्‌ | 

अर्थ- पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए वार, तिथि, 
मास, काल, चन्द्र और समय का विचार नहीं करना चाहिए, E 
चूँकि पापों को नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली 
पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए जिस दिन हृदय में 
श्रद्धा उत्पन्न हो वही शुभ काल और वही उत्तम मुहूर्त माना 
जाता ë | इसलिए प्रयत्न पूर्वक पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा करनी 
चाहिए। 
यथा कथब्चिद्‌ देवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ ॥५॥ 
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अर्थ- शंकर जी भवानी से कहते हैं कि हे भवानी ! 
सभी मनुष्यों को यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा 
' करनी चाहिए, पापौ को नष्ट करने वाला इतना सहज उपाय 
अन्य नहीं है। 

काशी की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा सभी दुःखों को नाश 
करनं वाली है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा 
पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा सभी दुःखों और संकटों को दूर करने 
वाली है। 
प्रदक्षिणात्रृयं कृत्वा, पापं जन्मशतार्जितम्‌ | 
विलयं प्रापयति ना, नात्र कार्या विचारणा ॥६॥ 


अर्थ- तीन पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा करने वाले 


भक्त कें सौ जन्मो का पाप अवश्य छूट जाता है इसमें सन्देह 

नहीं करनी चाहिए। 

क्षेत्रं प्रदक्षिणी कृत्य, भवेत्पापो हि विज्वर: ॥७॥ 
अर्थ- पञ्चक्रोशी क्षेत्र काशी की परिक्रमा करके पापी 

प्राणी पाप रहित हो जाता है। 
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प्रायश्चित्त विहीनानां, यातनास्ति सुदारुणा | 
ज्ञानस्वरूपा काशीयं, पञ्चक्रोशे परिस्थितां ॥८॥ 
तस्या: प्रदक्षिणां कृत्वा, सर्व पापै: प्रमुच्यते | 

स्कन्द जी अगस्त्य ऋषिजी से कहते हैं कि चैत्र कृष्ण 
चतुर्थी तिथी के दिन ३६० दिन में जिस दिन जिज्ञाशा हों 
प्रात: स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत होकर 
विश्वनाथनित्य-यात्रा करने के पश्चात्‌ दुण्ढिराज के दर्शन 
पूजन करके पञ्चक्रोशी यात्रा जाने के लिये सामग्री एकत्रित 


SU BAP BPP Bt aet OLE en 
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` “'पूर्वस्मिन्दिवसे दुण्िम्पूजयित्वा हविष्य भुक्‌ | “2” 
[नोट- चेत्रकृप्ण पंचमीतिथी के दिन स्वामी हरी*्हरानन्द j; C. p 
सरस्वती (करपात्री जी महाराज जी की पञ्चक्रोशी वार्षिव 
यात्रा। मर गुरुजी की पञ्चक्रोशी-यात्रा का विशेष महत्व 
यह है कि मधुमास बसन्त-क्रतु, वेद, पुराण एवं आयुर्वेद 
मे कहा गया है)/वसन्त ऋतु में जल, वायु बदलने वाला f 
मनुस्य एक वर्षतक निरोग रहता है। ( आयुर्वेद में आश्विन / 
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और चैत्र महीने में इच्छाभेदिनी आदि औषधि द्वारा पेट को 
साफ करने, जूलाब लेने वाला व्यक्ति भी निरोग रहता है) 
बसन्त ऋतु में सन्त-महात्मा को मन्दिरा के दर्शन करने के 
लिये; अथवा तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहिए। — 


विशेष महत्व तो यह है) बरं जञानी सभी शास्त्रा Dog 
के शाता और शास्रार्थ- दिग्विजयी स्वामी करपात्री जी महराज er, 


NU 


ने १८ वर्षो की अवस्था से ही शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ किया। 

पूर्व में बंगाल, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में कन्या कुमारी 

और उत्तर में नेपाल काश्मिर तक जाकर शास्त्रार्थ किये 

लेकिन कहीं भी परास्त नहीं हुए। चूँकि [भगवती सरस्वती 7 

के उपासक थे। रात्री को ९ बजे २॥ सौ ग्राम गौ का qu / 
पीकर सोते ये रात्रि के एक बजे शैया से ऊठ कर स्नान | | 7 
आसनप्रणायाम करक ध्यान लगाते थे, तीन बजे स्नान कर / 
दर्शन करने जाते थे। बहुत तेज चलते Š | चार बजे धूमकः 

आते थे शिन: स्नान कर दर्शन करने जाते थे। ध्यान के 

पश्चात्‌ शीर्षासन में पैर को ऊपर करके खड़े होकर दुर्गासप्तमी 


का पुरा पाठ करते थे, पाठ करके शीर्षासन के पान्नात्‌ पूजा X | 
/ २८ 
“कड 0 
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करने बैठते थे। दोनों तरफ दीपक जलता था| मेंज पर पूजा 
की सामग्री रखी जाती थी। शालिग्राम नर्वदेश्वर को स्नान 
कराकर पूजा करने बैठते थे। पूजा करने के पश्चात e 
के मंत्रों से अभिषेक करते थे। पूजा के पश्चात्‌ शंख बजाते 
थे। उस ध्वनि से शंख बजाते हुए कभी भी सुनने में नहीं 
आता। शंख के पश्चात्‌ सबको प्रसाद बाटते थे। जो विद्वान 
पढ़ने आते थे|“उनको पढ़ते थे! व्याकरण? वेदान्त, न्याय. 
मीमांसा और जो कोई भी शास्र लेकर आता ता उनको 
पढ़ाते थे और विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो 
भी शास्र पढ़ाते थे विद्यार्थियों को कण्ठस्थ होता था | यह 
बात किसी भी विद्वानों में नहीं पाया जाता ।११ बजे तक 
पढ़ाते थे। . 
पुनः स्नान करके मध्यान पूजा करने बैठते थे। पूजा के 
पश्चात शंख बजाते थे, शंख S आवाज सुनकर प्रसाद लेने 
के लिए सब आते थे। प्रसाद मिठाई फल स्वयं अपने हाथ 
से सब को देते थे। प्रसाद राजा, महाराजा, करोड़पति और 
रंक, दरिद्र सब को देते S | प्रसाद वितरण करने के पश्चात! 
२९ | 
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मिलने के लिये आये हुए अतिथियों से मिलते थे। सब 
से बात करते थे। मध्यान्न पूजा तक किसी से बात नहीं 
करते थे। पूजा के पश्चात्‌ दूध फल जलपान करते थे। एक 
घंटा विश्राम करने के TET) भक्ति सुधा रामायणभीमांसा 
एवं वेदार्थ-पोरिजात आदि सदग्रन्थ लिखते थे। स्वामी जी 


- २० भाषा के विद्वान” थे|सायं पाँच बजे हरी सब्जी, रोटी । 
'दलिया आदि हल्का भिक्षा करते थे। चौबिस घंटे में एक 


बार साय भाजन करते थे/कथा के पश्चात्‌ नौ बजे तक 
सबसे मिलते थे। पुन: स्नान करके सायं पूजा करने बैठते 
थे। पूजा के पश्चाठ॑ प्रसाद वितरण करते थे। एक गिलास 
गाय का दूध पीते थे नौ बजे के पश्‍चातं किसी को भी 


मिलने की आज्ञा नहीं थी। विशेष महत्व पूण बात तो यह ८, 


कि ध्यान में बैठते ही प्राण को ब्रम्हरन्ध्र में चढ़ाते थे। किसी 
भी समय प्राण को ब्रम्हरन्ध्र से उतार कर समाधि में उठते 
थ। यह महायोग की परम्परा लुप्त सी होती जा रही है। 
योग, प्राचीन विज्ञान) ज्योतिश वेद और वेदान्त के द्वारा 
विश्वराष्ट्र में भारत महान कहा गया हैँ 
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योग दर्शन, वेदान्त दर्शन का शिक्षा विश्व में कही भी 
नहीं हैं इसलिए भारत विश्व का गुरु है। स्वामी semaj ) 
सरस्वती करपात्री जी महाराज स्वयं काशी पंचक्रोशी की 
यात्रा करते रह हैं और भक्तों को प्रेरणा करके काशी की 
यात्रा कणात रह हे। काशी की यात्रा का महात्म्य, यात्रा ५० ! 
करन के नियम आदि का उपदेश करते हए। स्वामी जी | 
के बाये और दाहिने तरफ चारों वेदों के प्रकाण्ड विद्वान =>) 
वेदों की स्तुति करते हुए) धीरे-धीरे पंचक्रोशी की सड़क; 3 | 
पर चलते थ। अन्य यात्री काशी विश्वनाथ की जयघोष 
करते हुए हर-हर महादेव की ध्वनि लगाते हये कीर्तन करते 
ET चलत थ। प्रत्यक पड़ाव में (विश्राम स्थल में ) अन्न 
अत्र चलता था | मध्यान्ह पूजा के पश्चात्‌ ।/साधु सँन्यासियों A E 
का स्वामी हरिहरानर्न्दसरस्वती जी महाराज २ स्वयं खडे 2 | 
लाकर भाजन कराते थे। वस्न देते थे। दीन दुःखी दरिद्र को / 
भोजन वस्र दिलाते थे। जिस धर्मशाला में स्वामी जी निवास 
करते थे उसी धर्मशाला में तीन बजे के पश्चात्‌ विद्वान प्रवचन 
करते थे, अन्त में स्वामी जी की कथा होती थी। हजारों 
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नर-नारी गांव और शहर से दर्शन करने तथा कथा श्रवण 
करने के लिए आते थे। प्रायः कथा का विषय पंचक्रोशी 
यात्रा, पन्चक्रोशी महात्म्य एवं काशी वास का नियम और 
फल का वर्णन करते थे। —- 

कथा में कहा करते थे कि प्रत्येक मनुष्य को अंत समय 
में काशी वास करने का संकल्प लेना चाहिये। अन्त में 
स्वामी जी ने स्वयं काशी क्षेत्र सन्यास लेकर काशी वास 
किया। काशी खण्ड और काशी रहस्य काशी महात्म्य आदि 
काशी के विषय में पुस्तक छपाने वाले व्यक्तियों के प्रति 
विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होकर धर्म, अर्थ, मोक्ष देते 
हैं। -- 

अनन्त विभूषित स्वामी हरीहरानर्न्द-सरस्वती करपात्री जी 
महाराज जब प्रथमा में पढ़ते थे वे उस समय पण्डित शंकर 
प्रसाद पाण्डेय जी के साथ ग्रहण में काशी आये। काशी 
आने पर श्री स्वामी जी विश्वनाथ अन्तर्गही और पंचकोशी 
दर्शन यात्रा करने के पश्चात अन्नूपूर्णा जी का दर्शन करवे; 
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सभी विद्वान प्रदक्षिणा करने लगे और स्वामी जी अन्नपूर्ण 
जी के दरवाजे पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। 
उसी समय अन्नपूर्णा जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश का 
दर्शन हुआ, इसके अनन्तर अन्नपूर्णा जी के सिर से Har 


की माला उछलकर स्वामीजी के Ana में आ गई गदंगद 20 
होकर अन्नपूर्णाजी की स्तुति करने! तसी समय से श्री स्वामी ! 


करपात्री जी महाराज को सम्पूर्ण विद्याएँ आने लगी और 
वे सभी विषयों के विद्वान हो गये । — 

श्री स्वामी जी महाराज जिस पुस्तक को पढ़ते थे और 
जिसको एक बार श्रवण कर लेते थे वह उनको कभी विस्मरण 
नहीं होती थी अर्थात्‌ कण्ठस्थ हो जाता था। स्वामी जी 
महाराज अध्ययनकाल से ही साधना करते थे और प्रात:काल 
` 3 बजे Tana में ही उठकर स्नानं करते/अध्ययन करते 
थ। तत्पश्चात्‌ वट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय तक 
मनोलय योग से पहले पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति करते 
थे। पुनरावृत्ति के पाचात्‌ गुरूजी के पास जाकर सुनाते थे 
उसके बाद हवन आदि करते थे। पुनः गुरु जी महाराज के 
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पास जाकर एकाग्रचित्त होकर एक घण्टा पाठ सुनते थे। 
तत्पश्चात्‌ पुनरावृत्ति कर गुरूजी महाराज को कण्ठस्थ करके; 
सुना देते थे। यही नियम प्रात: ३ बजे से आरम्भ कर रात्रि 
Se बज तक(थो,अध्ययन करते S गुरुजी महाराज का पैः 
दबात- २ अपने पाठ को सुनाते थे। गुरुजी महाराज की 
सेवा बहुत ही श्रद्धा भक्ति से करते dug) 


वे भारत के ही नहीं अपितु विदेशी भाषाओं के भी विद्वान--! 


TEMA धुरन्धर विद्वान॑ थे। विश्व के किसी भी 
दश का नागरिक जब भारत भ्रमण करने आता था और 

स्वामी जी का दर्शन करने आता था तो जिस भाषा में वह 
बात करता था, उसी भाषा से श्री स्वामी जी बात करते 
थ उनके सभी प्रश्नों का उचित उत्तर देकर समझाते थे। 
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पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्गं ज्योतिरूपसनातनम्‌ | 
भवानीशङ्कराभ्यांच लक्ष्मी श्रीशिवराजितम्‌ ॥ : 
(काशी रहस्यय Ho १०) 7 
अर्थ- पंचकोशात्मक भगवान्‌ शिव का लिङ्ग शाश्वत 
तथा ज्योतिस्वरूप है। भवानी तथा शिवजी के साथ लक्ष्मी 
तथा भगवान विष्णु इस लिंग में विराजमान हैं। 
कृष्णरामत्रययुतम्‌ कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा | 
अवतारैरनेकैश्च युतं विष्णोः शिवस्त्रच Il 
गौर्यादिशक्तिभिर्जुष्ठ क्षेत्रं कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ | 
= —ÁÀ (काशी रहस्य अ० १०) - 
कृष्ण राम आदि से युक्त तथा कूर्म, मत्स्यादि अनेकों 
अवतारों से युक्त भगवान विष्णु और भगवान्‌ शिव जी गौरी 


लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि शक्तियों में विशिष्ट है उनकी इनकी. 7 Ala 
तथा काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। A ME 
पश्चक्रोशात्मकस्वैव लिङ्गस्य परमात्मनः | | d 


प्रदक्षिणा त्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेच्चरः ॥ 
प्रदक्षिणायामाहात्म्यं महापापहरं क्षुभम्‌ | 
(काशी रहस्य अ- ९०) 
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काशी पश्चक्रोशी यात्रा महात्म्य 
अर्थ- इस पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत शिव लिङ्गो 
की जो मनुष्य तीन बार यात्रा करता है PAS मनुष्य आवागमन 
से मुक्त हो जाता है। पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा का माहात्म्य 
महापापों को नष्ट करने वाला होता है। 
पुत्रस्य जननी लोके सर्वदाहितकारिणी | 
हितकृत्‌ सर्वजन्तूनां काशीहाऽमुत्रसिद्धिदा ॥ 


Da 


eT (काशी रहस्य अ० ११). 


अर्थ- जिस प्रकार माता, पुत्र का हित करने वाली होती 
है, उसी प्रकार यह काशी, मातृवत्‌ सभी जीव-जन्तुओं का 
हित करके सिद्धि को प्रदान करती है। 
दक्षिणे चोत्तरे चेव ह्ययने सर्वदामया । 
क्रियते क्षेत्र GRA भैरवस्य भयादपि ॥ 
री. Z Z — (सनत्कुमार संहिता) 


- c {í 
॥*अर्थ- विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी ! भैरव के 
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भय से उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों अयनों में काशी की 

सर्वदा पञ्चक्रोशी यात्रा करता हूँ। 

प्रदक्षिणा प्रकर्त्तव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः | 

श्रुत्वामनुष्योयेनाऽऽशुनिष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ NEI 
अर्थ- इस काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से सभी पाप 


नष्ट हो जाते Š | इस क्षेत्र को सुनने से मनुष्य निष्पाप होकर 


पुण्यवान हो जाता है। 

अनेक जन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ! । 

गतानि पञ्चक्रोशात्मन्सर्व लिङ्गप्रदक्षिणात्‌ ॥ 

- (काशी रहस्य अ० १०) 

हे भगवान शंकर | अनेकों जन्मों में मैने जो पाप किये 

वह सब पञ्चक्रोशी यात्रा तथा शिव लिङ्ग प्रदक्षिणा करने 

से समाप्त हो गये। 

काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथी जले | 

कुर्यात्सांवत्सरी यात्रां पंचक्रोशत्यसुन्दरि । ८2 `» 


SP 
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- a 2 


-- 
UU 


esed पुराण a 5 


३८ 


८००७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


# 


,F 


"i 





जो इस काशी क्षेत्र में नित्य वास करता हुआ माँ भागीरथी 
गङ्गा जी के जल में स्नान करता है तथा हे पार्वती ! जो 
सांवत्सरी पञ्चक्रोशी की यात्रा करता है, वह व्यक्ति ` 
जीवन-मुक्त हो जाता है | 
काशी की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा सभी दुःखों का नाश 
करने वाली और सभी पापां को नष्ट करने वाली है। --" 
अर्थ- पाप करके प्रायश्चित नहीं करने पर घोर यातना  / 
(पीड़ा) होती है। लेकिन ज्ञानस्वरूप पञ्चकोश मात्र काशी ⁄ 
की प्रदक्षिणा करने से सब पाप छूट जाता है। 
नरयानं चाश्वतरी ह्यादि सहितो रथ: | 
तीर्थयात्रा ह्यांशक्तानां, यान दोर्ष क्ररी न हि ॥९॥ 7 
PT Z G (कुर्म पुराण) Y, / 
जो यात्री पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा में चलने में असमर्थ 
है; वे यात्री आटो रिक्शा, कार, जीप, मिनी बस आदि 
से पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा कर सकते हैं। इनसे यात्रा करने 


से दोष नहीं होता। परन्तु विधान इस RR ET = p 2 


7 
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आदि के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ (ज्ञान वाणी से) 

संकल्प लेकर मणिकर्णिका घाट से अस्सी घाट तक N | 

में जाते हैं। नगवा से गाड़ी में बैठकर दुर्गाजी के दर्शन करके 

लंका होते हुए पञ्चक्रोशी मार्ग से दर्शन, पूजन करते हुए 

कपीलधारा कोटवा गाँव होते हुए गङ्गा, वरुणा संगम आते 
' ही सवारी को छोड़कर वरुणा संगम से नावमें मणिकर्णिकाघाट 7 
<वरुणा संगम से नाव में मणिकर्णिका घाट.में आना चाहिए Y 
<| ; अन्यथा यात्रा खंडित होती है। 





श्री शंकर जी भवानी जी से कहते हैं कि हे भवानी ! 
4 / सभी मनुष्यों को यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा 
) करनी चाहिये। पापों को नष्ट करने वाला इतना सहज उपाय 
2 अन्य नहीं है। 
काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा सभी दुखों को 
नाश करने वाली है, और सभी पापों को नष्ट करने वाली 
है। अतः प्रयलपूर्वक पंचक्रोशी यात्रा करनी चाहिये। 


D । 3 १. दण्डापाणीभ्यो नम:,मन्दिर नम्बर सी. के. ३६/११ — 4 


( 
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; p हैं go दुण्डिराज गली| 
4n दुण्ढिराजाय नम ; मन्दिर 'नमंबर सी.के. ३५/२७ में G / y: 7 
.. Wo सावित्री फाटक, अन्नपूर्णा गली) दर्शन-पूजन कर >} ER | 
+ प्रार्थना करें + Jf = 
_ दुण्ढिराज गणेशान महाविध्नौधनाशन: । 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थ देह्याज्ञां कृपया विभो ॥ 
३. पञ्चविनायकाय नमः मन्दिर,नम्बर सी.के. ३५/२१ CO) 
में है। मु० विश्वनाथ सभा मण्डप।) d 
कालराजेश्वराय नमः(मु० विश्वनाथ जी) 
४. श्री विश्वनाथाय नमः मन्दिर (मंदिर नम्बर --- 
. सी.के.-३५/१९ में है। go विश्वनाथ जी 
प्रार्थना मन्त्र यह है- 
पञ्चक्रोशस्य यात्राम्वै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌। 
प्रीत्यर्थतव देवेशं ! सर्वाघौघ प्रशान्तये ॥ 
विश्वनाथ जी से प्रार्थना करें- हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! 
मैं समस्त पापों के प्रायश्चित करने के लिये और ग्रहों की 


४१ 
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शान्ति के लिये, दुःख दरिद्रता और संकट को दूर करने | fe 
के लिये एवं पतितों क्रो उद्धार करने एवं मुक्ति दिलाने के | | / , 
लिये पञ्चक्रोशी यात्रा करना चाहता हूँ, आप हमें यात्रा È 
करने की आज्ञा दें।- 
हे विश्वनाथ भगवान ! मैं विधिपूर्वक यात्रा करना चाहता 
हूँ, समस्त पाप समूहों की शान्ति के लिए, पितरों के उद्धार 
के लिए और देव क्रेण एवं पितू-क्रण से मुक्ति पाने के 
लिए दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की निवृत्ति के लिए, 
रोग और ग्रहों की शान्ति के लिए, पञ्चक्रोशी यात्रा करना 
चाहता हूँ, आप हमें आज्ञा दें। प्रार्थना करने के पश्चात्‌ 
विश्वनाथ जी के मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा करके प्रणाम 
A करें। बगल में स्थित-ज्ञानवापी,म)मँ संकल्प ci | 
५. मुक्ति मण्डप में जाकर, ज्ञानवापी तीर्थाय नम:। — 
संकल्प लेकर ब्राह्मण को दक्षिणा (पैसा!सीधा) देक jj] 
मौन होकर चलें | 


Y ६. मर्णिकर्णिका तर्थाय AA: | (मणिकर्णिका घाट) 4 
| ४२ 
Ga 
TRAN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 
i ¿ SET mh 





मर्णिकर्णिका घाट में स्नान करके मौन व्रत को छोड़कर 
वस्र, टीका, त्रिपुण्ड और रुद्राक्ष-माला धारण करके गङ्गा 
जल पञ्चोपचार से पूजन की सामग्री पैसा, कुशा और qur 
अक्षत आदि साथ में लेकर सम्प्रदाय के अनुसार तिलक 
माला आदि धारण करके पञ्चाक्षरी महामन्त्र को मनमें जप 
करते हुए, शिव-शिव नाम महामन्त्र का जप करते हुए। 
कीर्तन का महामन्त्र यह है7 “हर-हर महादेव शम्भो काशी 
विश्वनाथ गंगे”। सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन करते 
हुए चलते हैं। पैसा, अक्षत गरीब को देते हुए चलते हैं। 
झोले में अक्षत, पैसा, gor आदि मन्दिर में चढ़ाने के लिए 
बाहु में लटकाये gu, अति वृद्ध, सिर झुका हुआ, सोंटा 
हाथ में लिए हुए मधुर स्वर से, सुन्दर मनोहर स्वर में कीर्तन 
करते हुए, शनैः शनैः मन्दिरं का दर्शन-पूजन करते हुए चलते 
Gl मर्णिकर्णिका घाट से उत्तर मणिकर्णिकेशवर गली में। 

मणिकर्णिकेश्वर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
> | लिङ्ग-पुराण, पद्मपुराण में वर्णन है। 
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७. मणिकर्णिकेश्वराय नमः (मंदिर To सी. के. ८/१२---- 
में & Ho गढ़वासी टोला) 

मर्णिकर्णिकेश्वर के दर्शन पूजन करने वाले व्यक्ति के 
पाप दुख कष्ट दूर होते Š | स्व: आत्मा स्वरूप ज्योति का 
दर्शन और आत्मा का ज्ञान होता है। साधक को ब्रह्यात्म 
साक्षात्कार होता है। अन्त में मुक्ति मिलती है।- 

मर्णिकर्णिकेश्वर में यज्ञ होते हैं और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र 
पढ़ाया जाता ë | पहले वेदान्त सम्मेलन भी होता था] — 

उसी मार्ग से घाट के उपर हनुमानजी के बगल में गणेश ॐ | 
मन्दिर में सिद्धि विनायक हैं। सिद्धि विनायक का प्रमाण 
काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव पुराण एवं लिङ्ग पुराण 


I. गणेशो;पनिषदमें उपलव्ध है। 


- 


* 
A 
S 


< -n im 


८. सिद्धि विनायकाय नमः (मन्दिर डी. १/६७ में Rl. >) 
मर्णिकर्णिका "n š f 
Ho मर्णिकर्णिका घाट) 
सिद्धि विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को 


ऋद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। - : 


CS 


"उ 293 
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साधकों को अति शीघ्र ही सिद्धि को देने वाले सिद्धि 
: विनायक है) और सब कार्य सफल होते हैं। 


परिवार-द्रव्य-व्यापार से परिपूर्ण होता है/ - " ff 
HER > मन्दिर “3 ५ 
| मर्णिकर्णिका घाट से दक्षिण मन्दिरों के दर्शन, पूजन, | 
7:4 / „कीर्तन करते हुए चलते Š | — 


ललिता घाट के ऊपर नेपाली पशुपतीश्वर मन्दिर के नीचे 

jj गन्ना केशव हे/इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, 

/ शिव रहस्य एवं विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। 

| ९. गङ्गाकेशव विष्णवेनम: (मंदिर नम्बर डी. १/६६ में -. . 

हे Eo ललिता घाट) 

गङ्गा केशव के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को विष्णु 
और शिव जी की भक्ति मिलती है तथा काशी वासियों. 72. 
की रक्षा और काशी वास कराते हैं। जल में डूबने का खतरा 
नहीं रहता है। परिवार में धन-लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 
ललिता गौरी का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य देवी 
भागवत्‌ में वर्णन है। 


RUE Bie 
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१०. ललितागौरीदेव्यैः नमः (मंदिर To Slo १/६७ में -- 
है, Ho ललिता घाट) 

(ललिता गौरी से दक्षिण त्रिपुरा भैरवी घाट के ऊपर 
शंकर जी के मन्दिर H जरासन्धेशवर हैं) इनका प्रमाण 
काशीखण्ड, काशीरहस्य में है। 

११. जरासन्ध्यश्वराय नमः (मदिर नम्बर Slo ५/१० = 
बगल में है, Ho त्रिपुरा भैरवी घाट) 

जरासन्धेश्वर के दक्षिण बगल में मान मन्दिर घाट के 
ऊपर, सोमनाथ मन्दिर में | सोमनाथेश्वर हैं इन का काशीखण्ड, 
काशीरहस्य, पदम्‌ पुराण में सोमेश्वरं के नाम प्राप्त Š! 

१२. सोमनाथेश्वराय नमः (मंदिर To ¿lo १६/३४ में “ 


' है go मान मन्दिर घाट) 


सोमनाथेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो को स्थूल 
शरीर में शक्ति तथा विश्वनाथ एवं भवानी की भक्ति प्राप्त 
होती है। मनोरथ पूर्ण होते हैं और धन, जन, भक्ति की 
वृद्धि होती है। 
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१३. दालभेश्वराय नमः (मंदिर do gto १६/३२ में ^ 
है Ho मान मंदिर घाट) -- 

दालभ्येश्वर के दर्शन, पूजन करने से स्वधर्म का पालन 
करने तथा सहन करने की शक्ति आती है। भक्ति ज्ञान में 
वृद्धि होती है। -- 

दालभ्येश्वर से दक्षिण गङ्गा किनारे से शूलटकेश्वर जाइये | 
शूलटंकेधर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, 
' केदारमाहात्म्य, TE पुराण, ब्रह्म पुराण में भी प्राप्त है। 

१४. शूलटंकेश्वराय नम: | Ho दशाश्वमेध घाट। — 

शूलटंकेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्ति के पेट 
सम्बन्धी रोग शान्त होते हैं। — 

शूल या पेट में गैस के रोगी को Kena का स्नान 
कराया हुआ निर्माल्य जल पिलाने से शूल का रोग नष्ट 
होता है। -- 

दर्शन करने वाले अपने भक्तों को शूलटङ्केश्वर चारों पदार्थ 


प्रदान करते हैं। -- 
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शूलटङ्केश्वर के पास बड़े-बड़े यज्ञ और वेद, पुराण 
भगवद्गीता, रामायण आदि का विशाल आयोजन और 
सम्मेलन हुआ करता है। और प्रति-दिन कथा होती है। 

शूलटङ्केश्वर के मन्दिर के ऊपर के मकान में राम मंदिर 
से सटे हुए, शंकर जी के मन्दिर में वाराहेश्वर हैं। उनका 
प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्म dad पुराण, वाराह पुराण में प्राप्त 
होता है। 

१५. आदि वाराहेश्वराय नमः (मन्दिर To डी० १६/१११ — 
में है, मु० दशाश्वमेध घाट) 

आदि वाराहेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को 
विश्वनाथ, विष्णु एवं लक्ष्मी की भक्ति प्राप्त होती है तथा 
द्रव्य, आयु, मित्र और आत्म-ज्ञान में वृद्धि होती है। 

वाराहेश्वर के दक्षिण बगल में प्रयागेश्वर के मन्दिर में। 
बंदी देवी जी की मूर्ति (पुर्वाभिमुख हैं) काशीरहस्य, 
काशीखण्ड, देवी भागवत में बंदी देवी जी का वर्णन है। 

१६. बन्दीदेव्यै नमः (मंदिर Ho डी १७/१०० में है, — 


CC 
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Ho प्रयागराजघाट) =¬ 
C बन्दी देवी के दर्शन, पूजन जो नर-नारी करते हैं उनके 
दुःख-दोष-दरिद्रता दूर होती है और जो कैदी जेल में बन्द 
रहते हैं, वे कैदी जेल से छूट जाते हैं। इनके दर्शन, पूजन, 
उपासना आदि करने और मंदिर के जीर्णोद्धार करने वाले 
भक्तों को पुत्र-रत्न भक्ति की प्राप्ति होती है। ये काशीवासियों 
का कल्याण करती हैं और सबको बुद्धि देती हैं। -- 

बन्दी देवी से नीचे घाट में, शीतला देवी जी के मन्दिर 
में दशाश्वमेधेश्वर की प्रतिमा A 
C. दशाश्वमेधेश्वर का प्रमाण स्कन्धपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, 
काशी दर्शन-यात्रा में मिलता है। 

१७. दशाश्वमेधेश्वराय नम: (मंदिर To Sto १८/१९ - 
में हैं, मु० प्रयागघाट) 

दशाश्वमेधेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके 
स्थूल पाप शान्त होते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। 
इसके साथ ही सन्तान, धन, पुण्य एबं भक्ति की वृद्धि होती/ छ ) El 

- / 
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विवरण- इलाहाबाद के प्रयागराज में स्नान करने से जो 
फल मिलता है उससे दशगुणा अधिक काशी के प्रयागराज 
, दशाश्वमेघं घाट में माघ मास में, स्नान करने से मिलता 
/ है” | 

दशाश्वमेधेश्वर से दक्षिण गङ्गा किनारे से पाण्डेय घाट 
दो है, उसके दणिण बगल के पाण्डेय घाट के ऊपर शंकर 
जी के मन्दिर में सोमेश्वर से सटे हुए, शिवालय में सर्वेश्वर 
की प्रतिमा है। सर्वेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य 
में है। 

१८. सर्वेश्वराय नमः ( म० do डी० २५/७ में, EY TO 
Ho रङ्गामाटी क्षेत्र पाण्डेय घाट के ऊपर) | 
` - सर्वेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्ति सबकी निष्काम 
सेवा करते हैं और समभाव रखते हैं। दर्शनार्थियों को सुख 
का साधन प्राप्त होता है और द्रव्य, बुद्धि की वृद्धि होती 
है। 
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केदारेश्वर का शिवपुराण, लिङ्गपुराण, पद्म पुराण, 
काशीखण्ड, काशीरहस्य और केदार माहात्म्य में वर्णन है। 


१९, केदारेश्वराय नमः (मंदिर do बी-६/१०२ में हैः - 


मु० केदार घाट) D 
केदारेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो क स्थूल 

पाप और त्रय ताप क्षीण होते हैं। रोग, दुःख, संकट एवं 
दरिद्रता दूर होती है। धन, परिवार, बुद्धि, विद्या, भक्ति और 
ज्ञान की वृद्धि होती है। ¬ | 

केदारेश्वर अपने साधक भक्त को प्रत्यक्ष फल देते Ë 
और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। —— 
` अतः प्रयत्न पूर्वक श्री केदारेश्वर के दर्शन, पूजन, उपासना 
और आराधना करनी चाहिए। — 

केदारेश्वर में बड़े-बड़े यज्ञ होते हैं और वेद-पुराण qi 
पाठ ud वेदान्त का पाठ तथा वेद, पुराण, रामायण आदि 
सम्मेलन होते हैं और प्रतिदिन कथा होती है। — 

केदारेश्वर से दक्षिण, हरिश्चन्द्र घाट से सटे हुये दक्षिण 
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बगल के हनुमान घाट के शंकर जी के मन्दिर में हनुमतेश्वर 
जी की शिवलिंग प्रतिमा ë | हनुमतेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, 
काशीखण्ड में प्राप्त होता El 
२०. हनुमतेश्वराय नमः (हनुमान घाट के ऊपर मंदिर 
do fo ४/११ Ñ ÈI | 
इनके दर्शन, पूजा से डाकिनी-साकिनी, भूत-प्रेत की 
बाधा तथा दरिद्रता नष्ट होती है। इसके साथ ही वे भक्ति, 
विद्या देते हैं तथा सब कार्य सफल करते हैं। --- 
(यह विवरण काशी सप्तपुरी यात्रा में अयोध्या है और 
यह अयोध्या की जैसी काशी की हनुमानगढ़ी ë | रामेशवर 
मन्दिर के बाहर बड़े हनुमान जी के नाम से संत-तुलसीदास 
जी के करकमलों से स्थापित हनुमान जी हैं। --« 
हनुमतेएवर से गङ्गा किनारे से पानी est से सटे हुये 
लोलार्क घाट के ऊपर दो मन्दिरों के दर्शन होते हैं गणेश | 
मन्दिर में अर्कविनायक की दिव्य और बड़ी मूर्ति है'जों ° 
उत्तराभिमुख है। अर्क विनायक D E इनका प्रमाण 2 | 
) | 
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स्कन्धपुराण,/ वृहदारण्योपनिषद्‌, काशीरहस्य शिव रहस्य तथा 


लिङ्ग पुराण में प्राप्त होता El 
२१. गणध्यक्षे अर्क सूर्य विनायकाय नम: मंदिर To बी? | 
/१७ में है, go लोलार्क कुण्ड। 227 
लोलार्क सूर्य विनायक के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों. C 
के मनोरथ निर्विघ्न सफल होते हैं और शत्रु परास्त होते 
हैं। सब कार्य में विजय होती है। पदोन्नति द्रव्य, विद्या तथा 
मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। — 
अर्क विनायक के पश्चिम बगल में लोलार्क कुण्ड के 
ऊपर सूर्य मन्दिर है। लोलार्क सूर्य का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, शिव पुराण, वाव्रंन पुराण में मिलता है। 2» 
२२. लोलार्क सूर्याय नमः (मंदिर do silo २/३१ ए) ^ 
लोलार्क-सूर्य के दर्शन, पूजन और कुण्ड में स्नान करने 
से चर्म-रोग, अन्य पाप-ताप शान्त होते हैं। धन, सम्पत्ति 
एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। भक्तों के सब मनोरथ 
पूर्ण करते हैं। नेत्र की ज्योति, मान-प्रतिष्ठा, व्यापार, द्रव्य 


4 


५३ 


RP AAA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"Pha 


और विद्या-भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। अर्क विनायक 
में प्रतिदिन कथा-यज्ञ होते हैं और वेद-पुराण आदि सम्मेलन 
होते रहते हैं। श्री रामलीला St होती 
लोलार्ककुण्ड में एकवार भी स्नान करने वाले को धन, प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है और रोग, निवृत्ति होती है। भक्ति, ज्ञान प्राप्ति > 
के लिए यात्री दर्शन, स्नान, पूजन करते हैं तथा मनौतिय़ो)- Pm 
मानते Ei मनोरथ पूर्ण होने के पश्चात्‌ पञ्च-बाजा बजाते | 
हुए स्नान-दर्शन करने यात्री आते हैं। काशी खण्ड में 
स्नान-दर्शन-पूजन का बहुत महत्व लिखा है। भाद्र YG 

^ ` षष्टी के दिन लगभग तीन लाख यात्री स्नान-दर्शन करते 
हैं। - 

— लोलार्क से गङ्गा किनारे से दक्षिण, अस्सी geg में अस्सी 

^ . «सङ्गम तीर्थ है। अस्सी घाट पर मार्जन करके गन्नाजल साथ ^ 
में लेकर! अस्सी घाट के ऊपर जो शिवालय है, A 


ay `j 


| अस्सी सङ्गमेश्वर का मन्दिर कहते हैं। इसी मंदिर के समीप , / 
' में माया देवी हैं/अस्सी संङ्गमेश्वर इनका प्रमाण काशीखण्ड, ८ 
, " 5 ` संगमेश्वरी Pe 4 | y 
) काशीरहस्य/ पदंमपुराण एवं ब्रह्ममाण्ड-पुराण में jn | 37 
| ux 
Wt RAS 
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के नाम से प्राप्त है। 

२३. अस्सी सन्नमेश्वराय नम: (मन्दिर do बी० १/१७४ 
में हैं, Ho अस्सी घाट) 

अस्सी सङ्गमेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के 
दुःख, कष्ट, रोग से मुक्ति मिलती है और गरीबी दूर होती 
है। इसके साथ ही ऐश्वर्य, लक्ष्मी, बुद्धि और भक्ति-ज्ञान 
में भी वृद्धि होती है। अस्सी संगमेश्वर के पास में प्रति 
दिन कथा होती है गीता, भागवत्‌ तथा रामायण और वेद-पुराण 
के सम्मेलन होते हैं और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। — 

अस्सी संङ्गमेश्वर से दक्षिण नगवा, लङ्का चौराहा, मानस 
मंदिर के बगल से होते हुये दुर्गाकुण्ड जाना होता है। - — 

दुर्गा-कुण्ड, दुर्गा तीर्थाय नम:। — 

कुण्ड में मार्जन करके यहाँ निवास करना हो तो दुर्गाकुण्ड 
में स्नान करके दर्शन करनी चाहिए। — 

दुर्गा विनायक का प्रमाण-काशी खण्ड, काशी रहस्य और 
शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, शिव पुराण में है। —— 
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दुर्गा-कुण्ड के पूर्व दक्षिण के कोने में गणेश जी की “ 
मूर्ति है, जो उत्तराभिमुख है। 

२४. दुर्ग विनायकाय नमः (मंदिर do fo २७/२ में — 
है, Ho दुर्गाकुण्ड) 

दुर्ग विनायक के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दैहिक, 
दैविक और भौतिक आदि पाप-ताप शान्त होते हैं। सब 
कार्य सफल होते हैं। ये दुर्गति और दरिद्रता आदि दुखों 
को दूर करते हैं। ` 

दुर्गा देवी जी का प्रमाण देवी भागवत, शिव पुराण, स्कन्द 
पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव रहस्य, मत्स्य पुराण और पद! 
पुराण में उपलब्ध है। 

दुर्गा विनायक से पश्चिम बगल में दुर्गा जी का मन्दिर 
है। दुर्गा जी की प्रतिमा पश्चिमाभिमुख है। 

२५. दुर्गा देव्यै नमः (मंदिर Ao बी० २७/२ में है, qe 

age) य | : 


दुर्गा जी के दर्शन करने वाले भक्तों के दुःख, कष्ट एवं 
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संकट नष्ट होते है। ग्रहों की पीड़ा दुर्गा जी की कृपा से 
शान्त होती है और दुर्गाजी अन्त में मुक्ति दिलाती हैं। — 
इनके दर्शन से धन, पुत्र तथा सुख के साधन प्राप्त होते 
हैं। पुरवासियों की ये कल्याण करती हैं। — 
विद्या, बुद्धि तथा आयु की वृद्धि होती है। भक्तों को - 
अन्त समय में मुक्ति प्राप्त होती है। | $ 
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दुर्गाजी में गणेश, शिवशक्ति, विष्णु यज्ञ होते हैं और 
दुर्गा सप्तसती का पाठ तथा रामायण उपनिषद आदि सम्मेलन 
होते हैं। बड़े-बंड़े यज्ञ भी होते हैं। 


“ब्राह्मणान्भोजयेत्तत्र मधुपायस लडुकै: |" (काशी रहस्य ` 


e) "à E 

दुर्गाजी में ब्राह्मणों को लड्डू आदि मिष्ठान्न, भोजन कराकर 
र्यादि दक्षिणा देकर प्रणाम करै और साधुओं को जलपान 
दें। गरीबों को लाई, पैसा देकर दुर्गा जी से प्रार्थना करें। 
““जय दुर्गे महादेवि ! जय काशी निवासिनी ! 
क्षेत्र विघ्न हरे देवि ! पुनर्दर्शनमस्तुते॥?' | 
हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर से पश्चिम कंदवा 
जाने वाली पञ्चक्रोशी सड़क से पश्चिम की ओर यात्री 
कीर्तन करते हुए शनैः शनैः चलते हैं। — 

ब्रह्मवैवर्त पुराण के १० वें अध्याय के अनुसार पञ्चक्रोशी 
दर्शन यात्रा में दुर्गाजी में प्रथम दिन रात्रि में विश्राम करने 
का विधान है। -.. 
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क्षेत्रम्प्रदक्षिणी कुर्वस्तिलमाक्षन्न सन्त्यजेत्‌। 
पञ्च-क्रोशी-दर्शन-यात्रा करते समय तिल मात्र भी मार्ग 
की भूमि को नहीं छोड्ना चाहिए। दर्शनार्थी पञ्चक्रोशी 
मार्ग-सड़क को छोड़कर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। 
दर्शन के पश्चात उसी मार्ग से पञ्चक्रोशी सड़क पर आकर 
यात्रा प्रारम्भ करते हैं। — 


— LEAN 
लंका चौराहा से न के दक्षिण (अस्सी 
नदी एवं संगम) गङ्गा के पास Ed 


दुर्गा जी से दक्षिण से उसी मार्ग से लङ्का चौराहा होते 
हुए महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति अर्थात्‌ काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर से पश्चिम कंदवा 
जाने वाली पञ्चक्रोशी सड़क से पश्चिम की ओर यात्री 
कीर्तन करते हुए शनैः शनैः चलते हैं। — 
. ब्रह्मवैवर्त पुराण के १० वें अध्याय के अनुसार पञ्चक्रोशी 
दर्शन यात्रा में दुर्गाजी में प्रथम दिन रात्रि में विश्राम करने 
का विधान RI 
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पञ्चक्रोशी यात्रा में दुर्गाजी का दर्शन करके विश्राम करने 
के लिए, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर "क्र 
पश्चिम बगल में शंकरजी के मन्दिर में दक्षिणेश्वर ë | दक्षिणेश्वर 
मोटे महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
दक्षिणेश्वराय TA: | (Ho मोटे महादेव) — 
दक्षिणेश्वर का प्रमाण इस प्रकार स्कन्द पुराण, शिव पुराण 
लिङ्ग पुराण, पद्म पुराण में पंदम पुराण उपलब्ध है। 
आदित्य नगर करमैताल पुर चौराहा से उत्तर आधा फर्लाङ्ग 
पर करमहितालपुर गाँव में मैनालिपुर गाँव में शंकर जी के 
मन्दिर में जो दिव्य शिवलिङ्ग है, वही विश्वकुसेनेश्वर है | 
विश्वकृसेनेश्वर का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशी वैभव,- 
काशी यात्रा और काशी-दर्शन-यात्रा में है। s: 
२६. विश्वक्सेनेश्‍वराय नमः - करमहितालपुर गाँव ye : 
विश्वकूसेनेश्वर का दर्शन, पूजन करने वालों भक्तों के 
दु:ख-दरिद्रता (गरीबी), भय आदि दूर होते ë | धन, पदोन्नति, 
व्यापार, मान-प्रतिष्ठा तथा भक्ति एवं ज्ञान की वृद्धि होती 
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है। ये पुरवासियों की रक्षा करते हैं। मंदिर का जीणोद्धार 
कराने वाला व्यक्ति सब कार्य में विजयी होता है। 
विश्वकुसेनेश्वर से उसी मार्ग से आदित्य नगर पञ्चक्रोशी 
सड़क पर अंदित्य नगर से पक्ष्चिमे चितईपुर होते हुए कन्दवा। '//.^-) ४), 
पहली गली छोड़कर दूसरी/जाने वाली गली से विशाल -- EE 
पक्का कुण्ड (पोखरा-तालाब) है यही से 'तालाब के उत्तरतट 
(पर में विशाल कर्दमेश्वर मन्दिर का दर्शन होता है। कर्दमेश्वर 
नित्य-दर्शन यात्रा प्रारम्भ :- 
२७. आदि कर्दमेश्वर तीर्थाय नम: |” ` 


कर्दमेश्वर मन्दिर से सटा हुआ पश्चिम बगल में यह स्थान 


कुँआ के रूप में है। --- 
कर्दम कूपाय नम: | = 
५-०४ / काशी रहस्य के अनुसार कर्दम कूप का aa 
al 


कर्दम कूप से सटे हुए पश्चिम दक्षिण बगल के शंकर - 
जी के मंदिर में सोमनाथश्वर हैं। — 
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काशी रहस्य, काशी खण्ड, शिव रहस्य और 


~A काशी-दर्शन-यात्रा में सोमनाथेश्वर का वर्णन Š | 


२८. सोमनाथेश्वराय नमः [(कर्दमेश्वर (कंदवा गाँव) - 
à | ES 
सोमनाथेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्ति को भक्ति,” 
सुख और शन्ति की प्राप्ति होती है तथा शत्रु पराजित होते- 
हैं। 
कर्दम कूप से सटे हुए उत्तर में विरुंपाक्षणण के मन्दिर 
में विरुपाक्षणण हैं, इनका प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, शिवपुराण और नन्दी उप-पुराण में है। 
२९. विरपाक्षगणाय नमः (Ho कर्दमेश्वर) — 
विरुपाक्षगण के दर्शन करने वाले भक्तों को ये दु:ख, 
संकट आपत्ति में तत्काल रक्षा और ग्रामवासियों के कल्याण 
¦ करते Š | विरुपाक्षण के उत्तर बगल के शंकर जी के मंदिर 7/४] | 
में नीलकण्ठेश्वर हैं। - ~ | 


5 
A. 


८) 
y) काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्यु(इनका HT 


| | 


६१ SE 


YE 290 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ' 
| r 
p- ` A 
x 
TOM 
A 
| 
PE: २० 
| 
v .. - 
है V 
b 
iF - 
2 
To an 
a 
k . 
. * "we 





लिङ्गपुराण, शिव पुराण, पद्मपुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में 
नीलकण्ठेश्वर का प्रमाण मिलता हैं। 

३०. नीलकण्ठेश्वराय नम: (कर्दमेश्वर) ` ` 

नीलकण्ठेश्वर के दर्शन-पूजन से घर में सुमति, सुव्यवस्था 
एवं घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। ' 

नीलकण्ठेश्वर के दक्षिण बगल में जो विशाल मंदिर का 
दर्शन होता है वही कर्दमेश्वर हैं। — 

कर्दमेश्वर का वर्णन -- 


sara पुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण और शिवपुराण ` 


“ : में प्राप्त होता हैं। — 


३१. कर्दमेश्वराय नमः (Ho कर्दमेश्वर)- - 

Car के दर्शन-पूजन, उपासना एवं आराधना करने 
वाले भक्तों के दुःख, चिन्ता! कष्ट और रोग दूर होते हैं। 
धन, जन, मित्र, सन्तान, बुद्धि, विद्या, भक्ति एवं ज्ञान की 
वृद्धि होती है। ये पुरवासियाँ का कल्याण करते है। ” 

कर्दमेश्वर के दर्शन, पूजन, उपासना से दर्शनार्थियो के 
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मन के अनुसार उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। कर्दमेश्वर में 
यज्ञ और कथा होती है तथा वेद, पुराण, रामायण आदि 
सम्मेलन होते Š कीर्तन होते É | 

कर्दम ऋषि का विशेष वर्णन श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्द - 
के २१ वें अध्याय के ४४ वे श्लोक से प्राप्त होता है। कदम 
ब्रह्मर्षि साक्षात्‌ विष्णु रूप में अवतार लिये हुए अपने पुत्र 
कपिलदेव (कपिल मुनी) और sñ देहौती से संन्यास लेने (:) 
के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त कर संन्यास ग्रहण किये और 
निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करके तपस्या करने के लिए उन्होंने काशी 
में आकर काशी की दर्शन-यात्रा करने के पश्चात्‌ कंदवा 
गाँव में अपने करकमलों से कर्दमेश्वर को स्थापित किया 
और दर्शन-पूजा करते हुए वे तपस्या करने लगे ।....- 


C 


कुछ दिन के पश्चात्‌ भवानी शंकर प्रगट हो गये। विश्वनाथ 
जी बोले- तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मागो | 
कर्दम ब्रह्मर्षि बोले- मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कर्दमेश्वर 
और कर्दमेश्वर के भक्तों को वरदान दीजिए। “ 
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विश्वनाथ भगवान कहते है. 


“जो नर-नारी कर्दमेश्वर के दर्शन, पूजन, अर्चन और “ 


उपासना करेंगे उन दर्शनार्थी-यात्रियों के मनोरथ पूर्ण होंगे/_ 


परिवार में धन, बुद्धि और भक्ति-ज्ञान की वृद्धि होगी। 
ऐसा वरदान देकर विश्वनाथजी अन्तर्ध्यीन हो गये। --- 
कर्दमेश्वर गण मन्दिर के बाहर दालान में हैं। उनको 


पञ्चब्रीहि-पाँच प्रकार के (धान्य) अन्न/काला तिल चढता 5 


है। कर्दमेश्वर को गंगा जल, श्रीखण्ड-चन्दन, पुष्प, विल्व-पत्र, 
धूप-दीप, वस्न, द्रव्य आदि ऋतु फल, मिष्ठान्न, पक्कान्न आदि 
प्रसाद चढ़ता है। — 

भीख माँगने वाले को पैसा देकर कर्दमेश्वर से दक्षिण 
सड़क के बगल में धर्मशाला में जाकर सफाई करके कूप 
जल, गंगा जल, छिडुंकर, आसन fige मध्याह्न की संध्या 
करने के पश्चात्‌ कर्दमेश्वर में ३१ श्लोकों में हवन करके 
ब्राह्मणों की पूजा तथा पितृ-तर्पण और श्राद्ध करने का विधान 
लिखा है। तत्पश्चात ब्राह्मण, साधु-महात्मा और सँन्यासियों 
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को भोजन कराना चाहिए इसके अभाव में जलपान कराना 9) 
चाहिए। जलपान का भी साधन न हो तो दूर से साधु, / 
महात्मा और ब्राह्मण को नमस्कार करें। ” 

अपने परिवार सहित हविष्य अन्न का भोजन करें। कुछ 
देर विश्राम करने के पश्चात्‌ तीन बजे से कथा श्रवण sl 


यात्रियों में जो विद्वान्‌, ब्राह्मण, साधु, महात्मा औरं = /\ A 


नयासी हों उन्हें सभी यात्रियों को कथा-श्रवण कराना चाहिए | 
जो कथा श्रवण कराते हैं उन विद्वानों से विश्वनाथ-भवानी& 
प्रसन्न होते हैं। -.- 
व्यास जी का कथन है कि पुराणों की कथा श्रवण कराना — 
चाहिए। — 
JA- कौन-कौन ग्रन्थों की कथा श्रवण करें ? = 
उत्तर- पञ्चक्रोशी माहात्म्य, पञ्चक्रोशी यात्रा करने की विधि! > 
पञ्चक्रोशी-यात्रा करने का फल|काशी-मोक्ष-निर्णय, काशी 9) 
महात्म्य और काशी दर्शन यात्राओं का वर्णन;काशी की 4 7, 


ES महिमा। उपर्युक्त पुस्तकें पढे पुराणों के s अश EDN—— = 


६५ 


d 5207 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कथा श्रवण करने के पश्चात्‌ स्नान, सायं संध्या करने - 
के पश्चात्‌ “शिव-शिव'” नाम मन्त्र जपते हुए और कर्दमेश्वर 
की जय हो, जयकार करते हुए कर्दमेश्वर के दर्शन करने 
जाते हैं। दर्शन के पश्चात्‌ यात्री अपने-अपने आसन पर 
बैठकर कीर्तन, जाप, ध्यान आदि करके, विश्वनाथ जी का 
स्मरण करते हुए शयन करें। प्रात: स्नान, संध्या, दव, क्रषि 
पितृ-तर्पण, पूजा-पाठ आदि सूक्ष्म रूप से नित्य कर्म से 
निवृत होकर कर्दमेश्वर जी का दर्शन करके प्रार्थना करे- 
कर्दमेश महादेव काशिवासि जनप्रिय । 
त्वत्पूजनानमहादेव पुनर्दर्शन मस्तुते ॥ 

तत्पश्चात्‌ एक स्वर से कीर्तन करते हुए यात्री दर्शन-यात्रा 
प्रारम्भ करते Š | — 

जिस यात्री के पास साधन (धन) हो उस यात्री को प्रत्येक 
पडाव के मन्दिर में तीन घण्टा कीर्तन कराना चाहिए। कीर्तन 
करने-कराने से यात्रा के देवता, विश्वनाथ भगवान तथा पितृगण 
प्रसन्न होते हैं। — 
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वेदव्यास जी लिखते हैं - भक्त लोग कीर्तन करें, परोपकार 
करें तथा यथाशक्ति अन्न, वस्न, द्रव्य और औषधि आदि 
का दान करें। 

यात्रा में सङ्कल्प करें कि मै आज से पाप कर्म नहीं 
करूँगा और मैं प्रति दिन एक मुट्ठी अन्न, एक पैसा आदि 
दान करूँगा और वस्र, औषधि आदि यथाशक्ति दान दूँगा । 
सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखूंगा 
तथा निष्काम सेवा करने का आज से अभ्यास करूँगा | 

यह भी संकल्प लें कि - आज से मैं भगवान की भक्ति -- 
करूँगा | 

यात्री मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने के भी संकल्प लेते 
el 

मन्दिर के प्रथम फाटक के बाहर फूल, माला, नारियल, 
लायची दाना, रेजगारी| ऋतु फल, मिष्ठान्न तथा पूजा के ठ) Uu 


! समान, धार्मिक पुस्तकों की दुकान प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। — E 
. कर्दमेश्वर से पश्चिम पञ्चक्रोशी सड़क से दर्शन, पूजन, — 
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कीर्तन करते हुए शनैः शनैः चलते हैं। ` 

आगे अमरा गाँव में दाहिनी तरफ शंकर जी के मन्दिर 
में नागनाथेश्वर हैं। इनका काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुराण 
और लिंग पुराण में वर्णन है। 

३२. नागनाथेश्वराय नमः (Yo अमरा गाँव में) — 

नागनाथेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को नाग 
(साँप) का भय नहीं होता और दर्शन से भक्त के परिवारों 
को नाग (सर्प) नहीं काटते।.. 

काशी रहस्य, काशी खण्ड देवी भागवत्‌ में चामुण्डा - 
देवी का वर्णन है। 

३३. चामुण्डा देव्यै नमः (Ho अम गाँव में) =- 

चामुण्डा देवी जी के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के 
शत्रु परास्त होते Él देवी अपने भक्तों की दुःख-दरिट्रता 
और अमान को दूर करती है या गाँव वालों की रक्षा करती 
Š | इनके दर्शन से भूत, पिशाच, डाकिनी-शाकिनी की बाधा -- 
दूर होती है। 
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अष्टमी तथा मङ्गल वार के दिन प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना, . 
चाहिए। इसके अतिरिक्त नवरात्रि भर अवश्य दर्शन करनी 2: 


चाहिए। ` 

चामुण्डा देवी से पश्चिम दोहना गाँव में सड़क से दाहिनी 
तरफ शंकर जी के मन्दिर में मोक्षेश्वर हैं। CC 

मोक्षेश्वर का प्रमाण- स्कन्द पुराण, काशी रहस्य, लिङ्ग 
पुराण, शिवपुराण आदि में मिलता है। 

३४. मोक्षेश्वराय नमः (Ho देहना गाँव में है।) — 

मोक्षेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
कष्ट और घर में कलह नहीं होता। इसके साथ ही अज्ञानता 
दूर होता है। अन्त में भक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्षेश्वर 
गाँव वालों की रक्षा करते हैं। अतः सोमवार प्रदोष के दिन 
दर्शन-यात्रा करें। 77 

मोक्षेश्वर के पश्चिम बगल में दाहिनी तरफ शंकर जी 
के मंदिर करुणेश्वर का मंदिर हैं। इसका प्रमाण-काशीरहस्य 
काशी खण्ड, शिवरहस्य और काशी दर्शन-यात्रा में मिलता 
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है। 

३५. करुणेश्वराय नम: (Yo देहना गाँव में) 

करुणेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्तियों में सभी 
प्राणियों में दया और करुणा की भावना उत्पन्न होती है। 
भक्तों के दु:ख और गरीबी दूर होती है तथा जन-धन की 
वृद्धि होती है। ` 

करुणेश्वर के पश्चिम बगल में दाहिनी तरफ शंकर जी 
के मंदिर बीरभद्रगण की मूर्ति पूर्वाभिमुख है। 

वीरभद्रगण का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण और ` 
शिवपुराण में प्राप्त होता है। 

३६. वीरभद्रगणाय नमः (देहना गाँव में) '* 

जो भक्त बीरभद्रगण के दर्शन-पूजन करता है उसके शत्रु 
मित्र होते हैं और वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वीरभद्रगण 
गाँव वालों की रक्षा करते हैं और परिवार, धन, भक्ति आदि ~ 
में वृद्धि करते है। — 

वीरभद्रगण के पश्चिम बगल में सड़क से दाहिनी तरफ 


90 
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विकटाक्ष देवी के मन्दिर में इनकी प्रतिमा है। विकटाक्ष देवी 
जी का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, काशी वैभव और 
काशी-दर्शन-यात्रा में है। 

३७. विकटाक्ष दुर्गा देव्यै नमः (Ho देहना गाँव में है।) - ` 

विकटाक्ष देवी के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
सुख-सम्पत्ति और विद्या की प्राप्ति होती है। ` 

प्रत्येक अष्टमी और मङ्गलवार के दिन इनका दर्शन किया 
जाता है। देवी जी के पश्चिम बगल में हनुमान जी के मन्दिर 
से सटा हुआ उत्तर बगल का मंदिर है, जो पूर्वाभिमुख है। 

उन्मत्त भैरव तीर्थ के उत्तर बगल में विशाल कुण्ड (तालाब) > 
है। उन्मत्त भैरव का काशी खण्ड, काशी रहस्य और लिङ्ग 
पुराण में वर्णन है। 

३८. उन्मत्त भैरवाय नमः (go देऊरा गाँव में है।) 7 

८-उन्मत्त भैरव के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दु:ख-कष्ट 

और चिन्ता दूर होती है। उनके भक्त सभी कार्यों में सफल 
होते हैं। इनके दर्शन से भूत, प्रेत, शत्रु आदि कष्ट नहीं 
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देते। इनके मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने के पश्चात भक्त जो 
भी कामना या प्रार्थना करता है वह पूर्ण होता हैं। इसके 
साथ ही उसके असाध्य रोग भी शान्त होते हैं। जेल में 
बन्द कैदी छूट जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रत्येक अष्टमी 
और मङ्गलवार के दिन इनके दर्शन अवकाश लेकर करना `” 
चाहिए। — 
उन्मत्त भैरव के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ 
शंकर जी के मंदिर में नीलकण्ठगण की मूर्ति है, जो पूर्वाभिमुख" 
हैं। — 
नीलकण्ठगण का प्रमाण काशीरहस्य, काशी-दर्शन-यात्रों- H 
आदि में प्राप्त होता er 
! नीलकण्ठगणाय नमः Yo देउरा गाँव में(नीलकण्डंण ॐ J 
के दर्शन-पूजन से धन-धान्य की प्राप्ति होती है तथा गाँव 
वालों की रक्षा होती है। — 5 
„ नीलकण्ठगण के दर्शन-पूजन से धन-धान्य की प्राप्ति होती y 
(है तथा गाँव वालों की रक्षा होती EL... — $ 


o 
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नीलकण्ठगण के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ : 
शंकर जी के मंदिर में जो मूर्ति पूर्वाभिमुख है वही नीलकण्ठगण' 
al 

नीलकण्ठगण का काशी-दर्शन-यात्रा में वर्णन है। 

३९. कालकूटगणाय नमः (He देऊरा गाँव में) — 

कालकूटगण के दर्शन-पूजन से काल काभय नहीं होता। 
इनके दर्शन करने वाला व्यक्ति अल्प समय में ही मनोरथ 
को पूर्ण करता Ë | इनके दर्शन; पूजन से पुरवासियों की रक्षा — 
होती है। --7 

कालकूटगण के पश्चिम बगल में सड़क से दाहिनी तरफ 7 
देवी के मन्दि में विमला देवी की प्रतिमा है, जो पूर्वाभिमुख 
है। ` 

विमला देवी जी का प्रमाण काशीरहस्य, काशी भैरव, 
काशी-वार्षिक-यात्रा आदि में विस्तृत वर्णन है। 

४०. विमला दुर्गा देव्यै नमः (Ho देऊरा गाँव में हैं।) _ 

विमला देवी के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को देवी 
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धन, धान्य और सुख के साधन देकर सुखी बनाती हैं, 
पुरवासियों का कल्याण करती हैं। == 
अत: भक्तों को प्रत्येक अष्टमी/मंगलवार के दिन दर्शन,” 
¦ पूजन करनी चाहिए। ` 
विमला देवी के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ 
` p शंकर जी के मंदिर म॑ महादेवेश्वर का शिवलिंग है। महादेवेश्वर 
| का प्रमाण काशी रहस्य, काशी खण्ड, शिव पुराण एवं 
लिंगपुराण में प्राप्त होता है। 
४१. महादेवेश्वराय नमः (Alo देऊरा गाँव में है) — 
महादेव के दर्शन-पूजन से शिव-शक्ति-गणेश और विष्णु 
की भक्ति प्राप्त होती है, साथ ही धन, विद्या, सुख तथा 
शान्ति की वृद्धि होती Sl 
महादेव के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ काशी 
रहस्य और काशी खण्ड में विस्तृत रूप में प्राप्त होता है। 
> । ४२. नद्धीकेश्वराय (Y देऊरा गाँव में है) ४ 
FI नन्दीकेधर के दर्शन, पूजन करने वाला व्यक्ति बलवान्‌ 
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और तेजस्वी होता है। इनके दर्शन से शत्रु परास्त होते हैं 
और शंकर-भवानी की भक्ति प्राप्त होती है। — 

नन्दीकेशवर के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ 
शंकर जी के मंदिर में भृंगीरीटगण की प्रतिमा है जो पूर्वाभिमुख ¬ 
है। 

काशीरहस्य, शिव पुराण में भृगीरीटगण का वर्णन है। 

४३. भुंगीरीटगणाय नमः (Ho देऊर गाँव मे) — 

भृंगीरीटगण के पश्चिम बगल म॑ सड़क के दाहिनी तरफ 
गौरा गाँव में शङ्कर जी के मंदिर में गणप्रियेश्वर का शिव 
लिंग है। काशीरहस्य, शिव पुराण में इनका वर्णन है। 
गणांप्रयेशवराय नम Mart) 

v. गणप्रिय>अपने दर्शन पूजन करने वाले भक्तों के 

दुःख और दरिद्रता को दूर करते हैं पुरबासियोँ की रक्षा 
करते हैं। ...- 


गणप्रियेश्वर से पश्चिम बगल में शङ्कर जी के मन्दिर में 


` विहपाक्ष गण हैं, जो पूर्वाभिमुख हैं। विपाक्षगण का प्रमा  / 
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काशीरहस्य लिङ्ग पुराण, शिव पुराण में है। : 

४५. विरुपाक्षणणाय नम: (Ho गौरागाँव में है) Rustam - 
के दर्शन, पूजन करने वाला भक्त सब कार्य में सफल होता 
है और ये गाँव वालों की रक्षा करते हैं। विरुपाक्षणण से 
पश्चिम बगल में चकमातलदेई गाँव में सड़क के दाहिने 
तरफ शंकरजी के मंदिर में यक्षेश्वर el 

४६. यक्षेश्वराय नमः (चक्‌मातलदेई गाँव में है।) यक्षेश्वर = 
के दर्शन, पूजन से मनुष्य बुद्धिमान और चतुर होता है तथा 
ये पुरवासियों को सुख प्राप्त कराते हैं। यक्षेश्वेर के jes 
प्रयागपुर गाँव में सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी के मंदिर 
में विमलेश्वर की प्रतिमा है। विमलेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, 
काशीरहस्य, लिंग पुराण में प्राप्त होता है। 

४७. विमलेश्वराय नमः (do प्रयागपुर गाँव में है।) — 
विमलेश्वर के दर्शन पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, कष्ट 
व रोग शान्त होते हैं। - : 

विमलेश्वर के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिने तरफ” 
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शङ्करजी के मंदिर में मोक्षेश्वर का शिवलिंग है। मोक्षेश्वर का 
प्रमाण काशीरहस्य, काशीदर्शन, यात्रा शिव पुराण में से प्राप्त ~ 
होता है। 
४८. मोक्षेशख्वराय नमः (go प्रयागपुर गाँव में है।) ' 
मोक्षेश्वर के दर्शन, पूजन से इस लोक में सुख-शान्ति 
और अन्त में मुक्ति की प्राक्ति होती है, तथा शत्रु मित्र बनते - 
हैं। e 
मोक्षेश्वर के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी तरफ शङ्कर A L) 
जी का मंदिर है जिसमें ज्ञानेश्वर का शिव लिग है। ज्ञानेश्वर JE 
का ईणामे लिंग पुराण में काशी रहस्य, KAU, विस्तार 5 
Stich _ CRA काप 
augen के दर्शन, पूजन करने वाले m को ज्ञान उत्पन्न 


i 


y š / होता है और मंदिर के जीर्णोद्धार कराकर जो भक्त प्रार्थना 


/ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, नौकरी में पदोन्नति 
होती है एवं सर्वत्र विजय प्राप्त करता el 
आसार न मे त्‌ > 
N ज्ञानदेश्वर के पश्चिम ARA गाव म॑ सड़क के दाहिनी 4 | 
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तरफ शङ्कर जी के मंदिर में अमृतेश्वर el. 

अमृतेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव पुराण, 
काशी दर्शन में प्राप्त होता है। 

५०. अमृतेश्वराय नमः (qo आंसबारी गाँव में है।) — & ८ 

अमृतेश्वर के दर्शन, पूजन से रोग, दुःख और कष्ट दूर 
होते हैं। भक्त को भक्ति एवं शान्ति प्राप्त होती है। ...- 

अमृतेश्वर से पश्चिम भीमचण्डी गाँव में पहले बायीं तरफ 
धर्मशाला मिलेंगे, इसके आगे दाहिनी तरफ विशाल पक्का 
कुण्ड (पोखरा) है वही गन्धर्वसागर तीर्थ है। स्नान करके 
पितरों का तर्पण करने से पापों का क्षय होकर पुण्य का 
उदय होता है। 

५१, गन्धर्वसागर भीमचण्ही तीर्थाय नमः (go भीमचण्डी) — 

कुण्ड में स्नान करके, पूजन की सामग्री साथ में लेकर 
दर्शन-पूजन करते हुए चलें। गन्धर्वसागर के पूर्व दक्षिण के 
कोने के शिव मंदिर में जो पश्चिमाभिमुख हैं, वे ही नरकार्णावतार 
शिव गण हैं। 





७८ 


wave 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — = 





VIDES 


LT 


UL Y c ( PIS) / 
य्य 9 


Se i | 
E coe 


£ 
$ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E 
प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए। 
अपौरुषेय वेद ने कहा है, कि वर्ण, आश्रम प्रकृति के अनुसार 
बना है। प्रकृति को जैसे कोई भी मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता 
है। जो व्यक्ति नष्ट करने जाता है वह स्वयं समाप्त हो जाता 
है। काशी की विशेष महत्ता तो यह है कि काशी में सायः o 
११ बजे तक सभी प्राणियों को भोजन स्वतः मिलता ह]. 
स्कन्द पुराण में लिखा है, सभी प्राणियों के भोजन करने 
के पश्चात विश्वनाथ जी भोजन करते हैं और काशी में कभी 
अकाल नहीं पड़ता तथा कोई भी जीव भूखा नहीं रहता, 
कोई-कोई साधक हठ करते Ed) मैं भवानी-अन्न पूर्णा जब 
तक भोजन स्वयं आकर नहीं करायेंगी तब तक भोजन नहीं 
— y किरायेगी तब तर्क भोजन नहीं करूँगा ऐसा कहते हैं। भवानी 
— अन्नपूर्णा रात्रि ११ बजे से १२ बजे के अन्दर किसी भेष 
` Ñ भोजन लाकर देती है। एक दृष्टान्त से समझे;एक ब्राह्मण . 
' नेपाल काठमाण्डू एक विशेवानन्द नाम के स्वामी जी काठमाण्डू, | 
(पशुपती नाथ मृगस्थली से सन्‌ १९४९ में काशी Hou 
- op ,निलकण्ठेश्वर के बगल के बरामदे में रहते थे। प्रात: विश्‍वनाथ | 
| A नित्य यात्रा करने के पश्चात॑ यहीं आकर रहते थे। त्रिकाल 
संध्या करते थे। कहते ते जब तक भवानी भोजन नहीं करायेगी > 
तब तक मैं और का दिया हुआ भोजन नही करूँगा। दूसरे 
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/ कान के पास जाकर बोली — गुरु जी उठिये, भोजन करिये'/ ! | 


e | 


`~ — 


“बीस वर्ष उमर में ब्रह्मलीन हो गये। 


दिन रात्रि ११बजे aa की कन्या के रूप में एक थाली 
में माल पुवा, खीर और विभिन्न प्रकार की मिठाई लेकर 


स्वामी जी कम्बल से मुँह तोप कर सो रहे थे। सोते हुए 
बोले - मैं तो भवानी जी का दिया हुआ भोजन करूँगा। 
आप उठिये भोजन करिये मै भवानी अन्नपूर्णा £I स्वामी 


जी ने मुँह खोलकर देखा सात वर्ष की सुन्दर कन्या दोनों . 


हाथ में थाली पकड़ी ar लेकर खड़ी है!स्वामी जी 
बोले- मुझे साक्षात्‌ दर्शन दो तब भोजन करूँगा।' भोजन 
की थाली को स्वामी जी के आगे रखकर भवानी जी साक्षात्‌ 
दर्शन देकर अन्तर्ध्यान हो गई।(मिनाक्षी,जी का दिया हआ 
भोजन करते हीं स्वामी जी को # ब्रह्मात्माका साक्षात्‌ कार 
हो गया। उस दिन से स्वामी जी ने भोजन करना छोड़ दिया। 
कवल प्रणव के जप करते थे। उपनिषद्‌ ब्रह्म सूत्र का पाठ 
करते ते, ध्यान धारणा, समाधि में स्थित रहते थे (८० वर्ष 
के अवस्था में भवानी जी का दर्शन हुआ था। एक सौ 
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"m ) भागीरथी अर्द्यनासति भेद है, p "2 / > 
/ बिम्ब निहारें सदा अभिनासी l han: 4o E 
| — zi 


' आकाशत्मकं got समर्पयामि। AS ३% 


नोक पै शंभू सजाये है वाशी । $ “ 2? 


AIA 


देवन में जहाँ लगी, | 
नभयान चढे निरखें सुख राशी | [ 
धन्य है जो निसिवासर सेवते, 

देवता तुल्य यहाँ के निवासी॥ 

काशी सदा राजधानी भी धर्म की, 
मानवता नहीं फूली समाती i 

ज्ञान की ज्योति मिलि जग को, 

तपपूत में ऐसी जलाई है बाती॥ 

केते यहाँ मठ पीठ बने > 
जनरक्षित हैं है जहाँ धर्म की 9») FL 
काशी में क्या महिमा कहिए, ⁄ m Fa 
गुणगाती है वाणी कभी न अघाती। se 
मानसोपचारैः संम्पूज्य S^ ल॑ पृथिव्यात्मकं S> हं 2 





; f fi 
/ E 
/ ` 


वाय़ंत्मकं धूप॑समर्पयामि। c >) 
३ॐ र तेजसात्मकं दीपं समर्पयामि। / 
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+ समर्पयामि। मन्त्रं जलत्‌। 
३% d अमृतात्मक Ate समर्पयामि। 


re 
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दशामहाभान्तर यस्य गामि । 

तावत्‌ स्वर्णे बसत्‌ प्रता, यावत्तत्रास्थितिष्ठति 

(TES महा पुराण) 


' जिस मृत व्यक्ति की, (अस्थि हड्डी मृत तिथि से > 
दिन के भीतर! (काशी); गन्ना y डाल दी जाय, वह = 
में तब तक निवास करता है जब तक गरन में उसकी ह 
रहती el. 2 
; स्कन्द पुराण में लिखा है| जिस शव का काशी में T 
c Rh 
संस्कार होता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नही होता = 
मृतक व्यक्ति की अस्थि बाहर से लाकर काशी में m 
जी में छोड़ी जाती है वह मृतक मनुष्य स्वर्ग 3 वास SE 
=~ काशी में यदि पृत्तंक का दर्शन हो जाय तो विश्वना 


N 
A 


nd 


us कहना चाहिए चूँकि वह मृतक मनुष्य मुक्त हो गया | } 


होत मङ्गलमय माना 
काशी में शव का दर्शन होत ही शुभ और quus 
जाता है इसलिए उत्सव मनात EA बाजा बजाते हुए 


K को ga को) श्मशान ले जाते हैं। 


/ 
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शिव पूजा का फल 
जल के चढ़ाये यमलोक से उबार लेत, _ 
चन्दन के चढ़ाये चक्रवर्ती करि देत है ` 
चावल के चढ़ाये लोक चौदहों बकसिदेत, | 
द्वीप के दिखाए सातों द्वीप देइ देत हैं॥ 
माँग और धतूर के चढ़ाये निज पुरी देत, 
बेल के चढाए सदा संग करिलेत FI 


हर हर कहते हर हरत कलेश सदा / 2) 
गाल के बजाये तो निहाल करि देत हँ॥ eS 5 Y 
7. _श्री-राम-चरित-मानस-क-बालकाण्डःके-१०७ दोहा quer c 
Ns 2 NE 
> >) विश्वनाथ मम नाथ पुरारी; ( २० 
Cem [ह त्रिभुवन महिमा व्रिंदिति तुम्हारी A A 0 2 - 
N. बाल काण्ड के ११८-वें-दोहा के तुरन्त बाद-कीरट < RY 
y ( चौपाई (gest 2 


i ९१, काशी मरत जन्तु अव लोकी 
En coh AGATA बल करहु ब्रिसोकी v v) 


A | . आकार चाह जीव जग अहहीं : 
| / N 2 eet महत »काशपमिरत परम पद लहहीं II di ५ , ? i 5 
j | २४ ' a 
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coy? / मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञोन खानि अघहानिकर l 
/)//) जह बस वु भवानि सो काझी Asa कस न 7 7/ 


/ | ie घः 
| aga सहित सनेह देह ARI 
' काम धेनु कलि काशी |... _ d 
“(विनय पत्रिका) 
~~~ काशी मरत जन्तु अवलोकी। 
जासु नाम जपि भयउ त्रिशोकी ॥ ac 
जासु नाम बल शंकर काशी। P4 A 
५ देत सबहि समगति अव्रिनाशी ur ¬ _ Say 
TE YN ' रामचरितमानस , 2 
अधिभूत बेदन बिषम होत भूत नाथ | Le 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हो॥ — 
* | सारियै)तो कृपाकरि निरुज शरीर et tt X; ` 
| गौरी नाथ भोलानाथ भवतत भवानी नाथ | x 
विश्वनाथ पुर फिरि आनि कलि aah 2 ; 
शंकर से नर गिरजा सी नारी काशी / 


Y 
वेद कही सही शशि शेषर कृपाल की॥ | 
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महा मंत्र जेहि जपत महेसू। काशी मुक्ति हेतु उपदेसू F, 





(१८ वा दोहा-के-बाद-बालकाण्ड):२//- er > 
आसुतोष तुम अवढ़र दानी A s 
आरति हरहुँ दीन जनु जानी॥ : | 
(४३ वें दोहा के अन्तिम चौपाइ, अयोध्या Een Z 292. 

. जह बस सभु भवानि सो कासी सेइ. अक़सन | — YA Ñ | >> 
'-किस्किन्धा काण्ड के २ श्लोक के तुरन्त epe | Ar, | 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी “SG. Gf 

सुनेऊ रामगुन भव भय हारी॥ SI 
द उत्तरकाण्ड H ५२ बाँ दोहे के पहले)/--. AG A 
नत्र श्रावण मास शकर जी का माना जाता है। उसमे” S000 7 


भी श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी प्रदोष ब्रत के दिन सायं शंकर 
जी का पूजन कर रहे थे, तभी आप की याद आयी। यह 
विश्वनाथ जी की असीम कृपाही Š! 

आपके परिवार में सद्बुद्धि, सभी को ब्रह्मविद्या प्राप्त 5 
हो। घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सभी आरोग्य रहें, - 
और सभी को सुख शान्ति प्राप्त हो। अपने-अपने इष्ट देव 
का स्मरण करत हुए गुह, व्यापार एवं समस्त कार्यो को 
Fl यथा शक्ति दान करें। इह लोक व परलोक दोनों को 
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सुधारे। 


: कभी कभी विचार करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया | 


So 


हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते 


हैं। द्रव्य (रूपया) वस्तु (समान) को लेकर जाते हैं। सोचो o 


विचारों आगे बढ़ो लम्बे सफर के लिए आज से तैयारी 
करो म्बे सफर के लिए आज से तैयारी करों भूत की 
चिन्ता न करो, भविष्य की ईच्छा न रक्खो वर्तमान में 
भगवान का स्मरण करते हुये आनन्द से रहो घर में रहकर 
तपोमय जीवन व्यतीत करो, यही मेरी आशिर्वाद है। 
काशी यात्रा प्रकाश 

RG AGAR श्री शिव प्रसाद पाण्डेय 
जी लिखते हैं कि शताब्दी में काशी का राजा विजय तुङ्ग 
नामका हुआ। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन प्रात: भयङ्कर 
भूकम्प आया। विश्वनाथ जी का मन्दिर और उसकी दीवाल 
गिरगयी थी, सनातन धर्म के मानने वाले और बौद्ध धर्म 
को मानने वालों में विवाद हो गया। राजा ने बौद्ध धर्मियों 
का, पक्ष लिया। अदालत में मुकदमा चलने लगा। विजय 
तुङ्गेने १० वर्ष राज्य किया। विजय तुङ्गे के बाद ugy 
राजा हुआ, उस समय विश्वनाथ जी का मन्दिर बहुत विशाल 
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response) as compared to earlier TCNQ based glucose s ensor? (I - ].5h). The 
paste electrode with low binder concentration shows rapid decrease in response 
(Table 4.3.3). The electrode was continuously used for a period of one week 
(90 measurements) with the recovery of more than 90% recovery of the initial 
response. During this period the electrode was stored at room temperature in 

0. M phosphate buffer of pH 7.0. The data recorded in table 4.3.6 and plotte 

in fig.4.4. shows the stability of the electrode on storage at room temperature 

in 0.] M phosphate buffer of pH 7.0. The results show that the paste electrode 

is quite stable for a period of several weeks. The response of the electrode to 

plasma samples has also been investigated. The results plotted in fig. 4.4. 2 


show a linear regression of A = I.I0IB-0.I95 between the data obtained form 


c 


lectrochemical (A) and spectrophotome *tric (B) methods. Efforts have been 
made to investigate the response of the electrode on the addition of 
L-ascorbate. The electrode is quite sensitive to L.-ascorbate however, the 
response of the electrode on the addition of L-ascorate is not associated with 


enzymatic ea iction (discussed i in the chapter 5). This conclusion is based on the 


nor, 4" 


- k fä ७०० ६ / ७०: 8 "A = y ०७७ ७० ver gen 
TT So Td v = 222” one — oe < sa IA mast. ss y = TAS Te. "E अ. | 4 y JI OEL 3 Ty we N 
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एवं चौड़ा था। जैसे इस समय मद्रास में रामेश्वर का मन्दिर 
है। मन्दिर के बाहर तीन घेरे थे, विशाल चार फाटक थे! 
फाटक क चारो कोणों में विष्णु, सूर्य, गणेश जी तथा देवीजी 
का मन्दिर था। दूसरे फाटक के अन्दर चारो कोने में भैरव, 4^ 
दण्डपाणि, वीरभद्र, पार्वती जी का मन्दिर था । तीसरे फाटक | 
के अन्दर चारों कोने में पार्वतेश्वर, देव दासेश्वर, कालराजेश्वर, 
स्कन्देश्वर (कात्तिकेश्वर) काशी के विश्वनाथ जी का मन्दिर , 
उस समय इसी प्रकार का था। ज्ञान वापी से पश्‍चिम में = 
भवानीश्वर, बाँसफाटक, चौक कचौड़ी गली तक ता। पूरब As 
मनीलकण्ठेश्वर, नीलकण्ठ मुहल्ला तक था दक्षिण में शुक्रश्वर z 
कालिका गली तक था। वेद में स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, 


" वैवर्त / H एवं उपनिषद्‌ में भी इसी सीमा का उल्लेख "a 

है। ( RED 
c c = | n j | 
(अवि मुक्त प्रदक्षिणा यात्रा देखी ये।) Mans 


तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ मनुस्मृति के अनुसार पुन: 
राज परम्परा भारत में चलेगी। साधु तपस्या में लग जायेंगे! 
क्षत्री, वैश्य शिव जी की उपासना, आराधना करेंगे। विश्व 
कल्याण के लिये तीन-तीन किलोमीटर के अन्दर अखण्ड 
कीर्तन कराना चाहिये। चूँकि जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ 
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कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अन्त:करण 
पवित्र होता है। उस कीर्तन स्थल के चारों तरफ ९ किलोमीटर 
, के अन्दर समय पर वर्षा होती है। — 
, गुरुजी सूर्य, चन्द्र ग्रहण में क्या साधना act चाहिये Y 
A उत्तर - नारायण जी आपने मानव मात्र के कल्याण के | os Z R SN 
चे अल किया। आप जहाँ कहीं भी crease Arie?) 
व्यवस्था“जहाँ हो, तीर्थ, नदी, गङ्गा जी में जहाँ सुविधा ". | ५ 0 
हो, ग्रहण लगते ही स्नान करके (यदि काशी में उत्तर वाहिनी ४? 
गङ्गा प्राप्त हो जाये तो दस हजार गुना अधिक फल प्राप्त E 
होता है। जिस मन्त्र में आप को श्रद्धा और विश्वास हो 
उसी मन्त्र का ग्रहण लगते हीँ स्नान करके, हो सके तो | 
गाय क गोबर से लिपी हुई शुद्ध जमीन में आसन बिछाक /_._-~ > 
`~ ग्रहण म दीर्घ उच्चारण करते हुए शुद्ध जप करें। पाँच बार PAN ro >) 


4 


oe 


A 
7 


j 
/ 


`. 


ग्रहेणे मे)हवन करें। इस प्रकार जप करने से एक पुरचरण Lt ळर) 4 
पूर्ण होतां है। इस विधान से जप हवन करने वाले व्यक्ति... Cy oa 
का मन्त्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। उस मन्त्र द्वारा लाखों ; 
नर-नारियों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे लोग आज भी — 

: विश्व में मन्त्र द्वारा दीन! दुखियों का दुःख दूर करते है! / ०५) 
ऐसे महात्मा आज भी काशी में अनेक जगह संकट, कष्ट, oJ 

e =” 
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रांग दूर करते E] अस्सी में अनन्त विज्ञान मठ के महन्त 

(स्वामी) रामेश्वराश्रम हैं। 

a, अभिवादन शीलस्य नित्यं get पेसे विनः चत्वारि तस्य ce 7] 
: वर्धन्ते आयु विद्या Ha वंलम्‌ CA o 

py" मनुस्मृतिः & अपने N ` ` KUA > 

STA अपने से बड़े माता-पिता/चाचा, बड़े .. | 

भाई, वृद्ध आदि के चरण स्पर्श करने का फल और ब्राह्मण, 

साधु, सत, सन्यासियो को हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले 

नर-नारियों को विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है 2 > 
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> और आयु बढ़ती ÈI इतना ही नहीं, जीवन में धन, सुख, 


शान्ति भी प्राप्त होती है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌, स्कन्दपुराण x 

तथा मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रमाण करने वालें व्यक्ति / ? 

को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। š 
मकान नम्बर पता आदि लिखना जो शेख रह गया हैं 

वह दूसरे संस्करण में लिखा जायेगा। काशी दर्शन दूसरे संस्करण 

में प्रत्येक मन्दिर के दर्शन पूजा का फल इतिहास मकान 

नम्बर और काशी के सिद्ध सन्त एवं काशी के तीर्थ आदि 

का विस्तार से-वर्णन लिखा गया है। 

: उपदेश 

क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो ? 
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कौन तुम्हे मार सकता है ? आत्मा न पैदा होती है, 
न मरती है। . 

जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा 
हो रहा है। जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम 
भूत का पश्चाताप न करो। भविष्य की चिन्ता न करो। 
वर्तमान चल रहा हे।' » 
:> तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो ? तुम क्या लाये 
थे, जो तुमने खो दिया ? तुमने क्या पैदा किया था, 
जो नाश हो गया ? न तुम कुछ आए, जो लिया, यहीँ 
से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, इसी 
(भगवान) से लिया। जो दिया, इसी को दिया। खाली 
हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, 
कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। 
तुम इसे अपना समझकर मम्न हो रहे हो। बस, यही 
प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 

परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते 
हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के 
स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र बन 
जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराय)मन से 7 / 
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मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम 
सब के हो। 

` न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। 
यह अमि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और 
इसी. में मिल जायेगा। परन्तु आत्मा स्थिर है फिर तुम 
क्या हो ? -. 

, तुम अपने आपको भगवान के अर्पित करो। यही 
सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता 
है, वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है। . 
`-जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान के अर्पण 
करता चल ऐसा करने से तू सदा जीवन-मुक्त का आनंद 
अनुभव करेगा। | 
- जिह्वाग्रे वर्तते यस्य काशीत्य क्षर युग्मकम्‌। ; 

न तस्य गर्भवास; स्यात क्वचिदेव सुमेधस: ॥ AN 
यो मन्त्रं जपति प्रातः प्राति} काशी वर्ण द्वयात्मकम्‌ | í 
ag लोक get जित्वा लोकातीतं वज्जेत्पदम्‌॥ 
वस्तु कोटी गुणं पुण्यं, काश्यां वासयितु ध्रुवम्‌। 
आत्मानं तार यद्वेस्ता, स्तौ EI वासमिता यत: | 

भावर्थ - काशी में स्वयं वास करने वाले, काशी वास 
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कराने वाले को (करोड़) काटि गुणा पुण्या अधिक) होता 
है। क्योंकि काशी वास करने वाले तो केवल अपने को 
SE तारता है पर वासयितो अपने को तथा जिसे काशी वास 
/ कराता है उसे दोनों ही का उद्धार कर देता Š | 

` निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम च्युतो यथा | 
वैष्णवानु, यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा, क्षेत्राणि चैव सर्वेषा 
यथा काशी हयनुत्तमा |” ent 

_ श्रीमद्‌ भागवद्‌ द्वादश स्कन्ध 

जैसे - नदियों में tar जी, देवताओं में विष्णु भगवान हैं, 
और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणों 
में श्रीमद्भागवत है ऋषियों में शौनकादि हैं ! जैसे सम्पूर्ण 
तीर्थो में काशी सर्व श्रेष्ठ है। 
ब्रह्मज्ञानं तदेवा हे काशी संस्थितिभागिनाम्‌। 
दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ 
काशी खण्ड-१ अ० ११६ श्लोक ३२। 

अर्थ- विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं स्वभावत: पंचेन्द्रिय 
मनुष्यों को AUT का उपदेश कहाँ हो सकता है, इसी 
` कारण से काशी में अन्त समय में ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता 
हूँ। अतएव काशीबासिजजन अन्त समय! उसी ब्रह्मज्ञान रूप 
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तारक मन्त्र के उपदेश से उसीक्षण मुक्त हो जाते हैं, और 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह कि काशी में मरने वाला कैसा 
भी पापी, दुराचारी, चरित्रहीन, चाण्डाल, कयों न हो और 


` 
... pn 
a 
ले 
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चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान विश्वनाथ जी एक हीं . ⁄ 

प्रकार की मुक्ति देते Ë = 
यत्तच्छिवाननदमनन्तमायं यदावयोर्नित्यमभिन्नरूपम्‌। ` > 
दृश्य समस्तोपनिषत्सु भक्तेर्जानीहि तेजस्तदहीविमुक्तम्‌। ५ , 


सनत्कुमार संहिता-७ र 
अर्थ- श्री शंकर जी पार्वती जी के कहते हैं कि हे प्रिये x 
जो शिव कल्याण रूप आन्नेदमय, अनन्त, सबके आदि और 
उपनिषदों से जानने योग्य है और हम तुम दोनों का नित्य 
और अभिन्न रूप जो तेज है वही अविमुक्त (काशी) है ऐसा 
जानों। 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते श्रिणुप्रिये ॥ a 
चन्द्राद्धमौलिनः सर्वे ललाटाक्षा बृषध्वजा:। | 
शिवे ममं पूरे देवि जायन्ते नात्र संशयः ॥---. 
| ` TGT पुराण 
अर्थ- पाप योनिचाण्डाल आदि प्राणी मात्र और सभी 
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कीट, पतंग, चीटी, पक्षी, मृग आदि जीव मात्र जो (काशी) 
अविमुक्त क्षेत्र में काल के बस देह का त्याग (मरते) करते .. 
हैं। वे मरने वाले सभी प्राणी मात्र मस्तक से अर्धचन्द्रधारी ¦. 
और ललाट में नेत्र और वृष ध्वज बनकर सब शिव रूप 

| हो जाते हैं। 

|. - -अतएव यह निश्चय है कि काशी में सबको मुक्ति मिलती 5 
| diee Es 
विश्वेश्वरी यत्र न तत्रचित्रं धर्मार्धकामामृतरूपरूप: | 2 
स्वरूपरूप; हि विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसद्दशी 

| ret. ^ s 

| | काशी खण्ड Ho ३/९८ 

| अर्थ- विश्वनाथ (काशी में) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 

को देने के लिए मूर्तिमान्‌ होकर स्वयं विराजमान El काशी 

N मे (मुक्ति लाभ) थँहै कौन आश्चर्य की बात है, क्योंकि 

वह विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप El 

| इसी से त्रैलोकृय भी काशी के समान नहीं है और इसी 

| से यह काशी सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। 
कलावत्यन्त गोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्रजे । 
परं तेषं प्रभावोयः स स्वस्था नं न हास्यति॥ 


| | 3 ५ i ; 
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काशी खण्डअ 


अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पावंती 
कलियुग में लिंग ae तीर्थ प्रायः लुप्त होगे, उनका जो विशेष 
प्रभाव है वह अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा, और अन्य 
शास्त्रा में भी कहा है कि “कलोस्थानानि पूज्यन्ते” अतएव 
लुप्त हुए मूर्ति व तीर्थ के स्थान का दर्शन करना चाहिए। 
काशीमुदिश्य यातानां सर्व: स्यात्समय: शुभ: | 
मंगल सकलं वस्तु न किञ्चित हि विचारयेत्‌॥ 


ब्रह्मवैवर्तपुराण अ men 
५, तथा सदं कृतयुग्‌ चास्तु सदा चेवात्तरायणमा। N 


न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो-विश्वेश्वरालये॥ 


काशी खण्ड Ho श्लोक)... 


अर्थ - काशी के दर्शन-पूजन, यात्रा करने वालों को 
सभी काल, समय शुभ है और सभी वस्तु मंगल है । उत्तरायण 
और दक्षिरायण ग्रहों का उदय और तिथि, वार नक्षत्र आदि 
का भी काशी में किंचित विचार नहीं करना चाहिए। तथा 
काशी में सदा सत्ययुग और उत्तरायण है ग्रहों के उदय व 


अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के आलय काशीपुरी में नहीं 


Ë | जब इच्छा हो तब काशी की दर्शन-पूजन-यात्रा प्रारम्भ 
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अर्थ>"यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी 
काशी नहीं छोड़ना चाहिए, इस काशी की कृपा और प्रसाद 
में महादुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है। 
तीर्थार्थी न वहिर्गच्छेन्‌ न देवार्थी कदाचन। 
सर्वतीर्थानि देवाश्च वस्न्त्यत्राविमुक्तके॥। 
अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः 
ब्रहेवैवर्त पुराण, काशीरहस्य अठ | 
ad- तीर्थ स्नान देवता के दर्शनार्थ यात्रा भी (मुक्ति) ) cu bp) 
मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को काशी छोड़कर बाहर NS 
नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सम्पूर्ण तीर्थ काशी-में-आकर----5 
क़ाशीबास*करते-हैं। सम्पूर्ण देवता काशी में आकर काशीवास  & . | 


| करते हैं। सम्पूर्ण देवता काशी में आकर काशीवास करते2- 7 Q0 2 A. 
4 ---हं। अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र में मुक्ति की कामना वाले मनुष्य Po seso 
dr a अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र को प्राप्त कर काशी में वास करना 
Ë चाहिए। काशी छोड़कर बाहर जाने की वासना को भी छोड़ 
x देना चाहिए। 
| स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तितः। — 
` तत्तद्धर्मपरैरेव ` ` 
Ë तत्तद्धर्मपरेरेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥ Ge) \ 
l ` - w. : | | Vi e» | } at i : 
| ३७ Á | | 
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पद्मपुराण 
अर्थ - अपने-अपने चाति के अनुसार जो धर्म जिसके | 
शाख में कहे गये/उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है 
उन्हीं मनुष्यां का वाराणसी पुरी काशी मं काशी वास सफल 
होता है। 
वाराणसीः करूणामयदिव्यमूर्तिरूत्सृज्य यत्र तु 
तनुःभृत्सुखेन। | 
विश्वेश sgua यत्सहसा प्रविश्य रूपेणतां 
वितनुतमिपदवीं दधाति॥ | 
काशीखण्ड अ० ३० श्लोक ७१ 
अर्थ- इस संसार में वाराणसी काशी साक्षातत्‌ करूणामयी 
अलौकिक मूर्ति है क्योंकि जहाँ प्राणि मात्र सुखपूर्वक (मरते 
हैं) देह त्याग करते हैं, उसी समय विश्वनाथ जी के (तारक 
मन्त्र के उपदेश से अज्ञान रूपी पाप का तत्काल नाश होकर) 
ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश करते ही केवल मोक्ष पर को 
प्राप्त करते हैं। | 
येषां क्कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः। 
2 काशीखण्ड Ho श्लोक ३ ue 
अर्थ- जिन मनुष्यों की कहीं भी गति नहीं हो 
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उन मनुष्यों की गति वाराणसी/काशी पुरी में होती है। 
अविमुक्तगुणान्वक्तु देव-दानव-मानवैः। 
न शक्यन्तेप्रमेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भवस्थितः। 
मत्स्य पुराण 
अर्थ- जिसमें स्वयं श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ ही सदा सर्वदा 
निवास करते हैं, उस अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र काशी के गुण 
देवता, दानव और मनुष्य नहीं कर सकते, कारण यह है 
कि काशी के गुण अप्रमेय गणनारहित हैं। अर्थात्‌ प्राप रहित 
हैं। 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी नाविमुक्तं त्यजेन्नरः। 
अविमुक्तंप्रसादेन विमुक्तो जायते यत: II 
काशीखण्ड Ho ७७/२५ श्लोक 
सेव्योत्तरवाहिनी नित्यं लिंगानर्च्य प्रयत्नतः 
दमो दानं दयानित्यं कर्तव्यं मुक्तिकाभि:॥ 
काशीखण्ड अ० ६५ श्लोक ६४ 
अर्थ- मुक्ति चाहने वाले काशीवासियों को, नित्य ही 
उत्तर वाहिनी; गंगा में स्नान कर प्रयत्नपूर्वक शिवलिंग का 


. दर्शन-पूजन करना चाहिंए। विश्वनाथ जी के आस/पास 


रहने वाले भक्त नित्य मणिकर्णिकाघाट में स्नान कर विश्वनाथ 
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` रामायण, श्री मदभागवत, (शिवंगीतो} श्रीमदंभगवदगीता, १ 


जी का दर्शन पूजन करने से मुक्ति हस्तामलक होती है, 
और अपने इन्द्रियों को वस में रखकर यथा शक्ति प्रतिदिन 
दान देना, समस्त प्राणियों में सदैव दया करना चाहिये। 
ये ayat धर्म्मभूमिष्ठानिवसन्ति मुनीश्वराः | | 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌॥ 
काशी मा० ८ श्लोक २ 

अर्थ- जो मननशील महात्मा जन स्वयं सत्‌ धर्म का Eo 
पालन करते हुए श्रोताओं को नित्य सत्धर्म का उपदेश “१ | 0 00) 
काशीखण्ड; काशीरहस्य, शिवरहस्य, शिव पुराण, लिङ्ग कि 
पुराण, मोक्ष निर्णय काशी माहात्म्य काशी वासियों में प्राण » / ४० D 
है इनका नित्य श्रवण करना कराना चाहिए E गीता, । | 
महिम्नस्तोत्र। शिवपुराण, लिंगपुराण आदि सम्बन्धी | 


उपनिषद्‌ आदि सदग्रन्थो की कथा सुनना, सुनाना चाहिए। ष्र्‌ 
जो वक्ता उपदेश/क्ी कथा सनाते हुए काशी में निवास ४ ४7 } : £ // 5 ' 

करते हैं, काशी में नित्य कथा करते हुए उपदेश देते हैं, . 

उनके qd के सौ (१००) पितृगण सौ पंढ़ियों के पितिण "| , 

AL ATT लेकर इस सागर से ततते हैं, केवलं मोक्ष प्राप्त [ ae E 

करते el | Ny 
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५२. नरकर्णावतार शिवाय नम: (Yo भीमचण्डी)- -- 

इनके दर्शन, पूजन तथा उपासना करने वाले सभी मनुष्यों ~ 
की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। परिवार में द्रव्य और 
भक्ति की वृद्धि होती है। 

गन्धर्वसागर तीर्थ के पश्चिम दक्षिण के कोने में बड़े शिवालय 
मै गन्धर्वेश्वर है । ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्जद पुराण, लिंग पुराण 
में गन्धर्वेधर का वर्णन Š | | 

५३. गन्धर्वेश्वराय नमः (Yo भीमचण्डी) — 

गन्धर्वेश्‍वर के दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की वाणी 
मधुर, प्रिय एवं हितकर होती है, और वह सबका निष्काम 
सेवा करने वाला होता, है। 

इसके साथ ही भक्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती Ë | गन्धर्वेश्वर - 
के दक्षिण बगल की त्रिमुहानी के बायीं तरफ का कुँआ 
भीमचण्डी शक्ति तीर्थ है। इसी कुँआ से यात्री पानी पीने, 
भोजन आदि की व्यवस्था करते El r 

भीमचण्डी शक्ति तीर्थाय नम: =¬ EE 
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इस शक्ति तीर्थ से पश्चिम बगल में भीमचण्डी देवी के - 
मन्दिर से सटे हुए पूर्व बगल में गणेश मन्दिर है। गणेश 
जी की प्रतिमा उत्तराभिमुख है। भीमचण्ड विनायक का वर्णन 
काशी खण्ड के ५७ वें अध्याय और काशी रहस्य के दशम 
अध्याय में है। : 
५४. भीमचण्ड विनायकाय नम: (Ho भीमचण्डी) -< 
~ भीमचण्ड विनायक के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों ८ 
के सब कार्य सिद्ध होते हैं और भविष्य में आने वाला दुःख, 
कष्ट, विघ्न-बाधा दूर होती है। 
भीमचण्डविनायक से सटा हुआ गन्धर्व के मंदिर में गन्धर्व 
> । y ) की प्रतिमा है) जो उत्ताराभिमुख है। गन्धर्व का प्रमाण 
' ` काशीरहस्य, स्कन्द पुराण, शिवपुराण और पद्मपुराण में है। 
५५. रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः (Ho भीमचण्डी) == -- 
\.-रविरक्ताक्ष गन्धर्व के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को 
सुख, सम्पत्ति भक्ति की प्राप्ति होती है, और परिवार में सुख,” 
शान्ति होती है। 
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| गन्धर्व से उत्तर बगल में हनुमान जी में मंदिर के बगल 
में शंकर के मंदिर में भीमचण्डेश्वर Š |` 
काशीरहस्य, काशीखण्ड और लिङ्ग पुराण में भीम॑ण्डेश्वर 
| वर्णित हैं। 
| भीमचण्डेश्वराय नमः (Ho भीमचण्डी) ४ ˆ 
x “भीमचण्डेश्वर के दर्शन-पूजन से व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान 
तेजस्वी होता है और लक्ष्मी, सन्तति सुख की वृद्धि होती 
है। भीमचण्डेश्वर के दक्षिण बगल में देवी जी का मंदिर 
है जिसमें भीमचण्डी देवी जी की मूर्ति उत्ताराभिमुख है। A 
भीमचण्डी देवी जी का उल्लेख स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण/दिवीभागवत पुराण और शिवपुराण में है। 
५६. भीमचण्डी देव्यै नमः (Yo भीमचण्डी) “> 
` भीमचण्डी देवी के दर्शन-पूजन जो करते हैं उनके शारीरिक - 
रोग, मानसिक चिन्ता तथा दुःख, कष्ट और दरिद्रता आदि 
नष्ट होकर धन-सम्पत्ति, विद्या की वृद्धि होती है। — 
भीमचण्डी जी से पूर्व बगल में ग्यारह धर्मशालाएँ हैं। 
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धर्मशाला में जाकर सफाई करके गंगाजल का छिट्टा देकर 
आसन बिछाकर मध्याह संध्या करने के पश्चात्‌ साधु, महात्मा 
और सन्यासियों को यथाशक्ति भोजन या जलपान देकर अपने 
परिवार सहित हविष्य अन्न का एक समय भोजन करें। तीन 
बजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण करं, कथा श्रवण के पश्चात्‌ 
स्नान संन्ध्या करके भीमचण्डी देवी जी का दर्शन करें तत्पश्चात्‌ 
कीर्तन Al 

यात्री अपने-अपने इष्टदेव का ध्यान करें, ध्यान के पश्चात्‌ 
विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए रात्रि शयन करें ।--- 


— Dabo. de a... t D s ara Or ta - =~ 


दर्शनार्थी प्रत्येक अष्टमी! मंगलवार के दिन गन्धर्व सार 7 
में स्नान करके भीमचण्डी देबी का दर्शन, पूजा करते हैं, / 
(00 Aa की कृपा से यात्रियों के सब मनोरथ पूर्ण होते el 
| दोनों नवरात्र में दर्शन-पूजन करने वालों की विशेष भीड़ — 
ads : 
| भीमचण्डी देवी को सफेद पेड़ा (कददू) और नारियल ^ 
yj की बलि चढती हैं। 
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'सप्तसती आदि सम्मेलन होते हैं। कीर्तन, अखण्ड; कीर्तन, ९ 
| रामायण पाठ एवं अखण्ड रामायण होते हैं। 


जो लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं उनको भीमचण्डी 
देवी श्राप देती हैं ' 
यात्री शुभ कार्य सम्पन्न करने के लिए एक दिन पहले 
भीमचण्डी देवी जी कों दर्शन करते हैं और मनौती मानते - | / 
हैं। L 
कार्य सम्पन्न होने के पश्चात्‌ पञ्च बाजा बजाते हुए लाल 
चादर की डोली बनाकर १ पूजा की सामग्री डोली (पालकी) 
में रख करके कीर्तन करते हुए चलते हैं और [भीमचण्डी < 
की जय हो! की जयकार करते हुए खं हरहर महादेव की ' 
ध्वनि करते हुए बरात के समान मनोहर गीत गाते हुए सब 
पक्तिबद्ध होकर चलते हैं। भीमचण्डी में शिव-शक्ति, विष्णु 
आदि यज्ञ होते हैं और वेद-वेदान्त-गीता एवं भागवतू दुर्गा 6, 


| 
<भीमचण्डी देवी के) दुसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से Fiqq <ç" | 
होकर दर्शन-पूजन करने के पश्चात्‌ प्रार्थना कर | minra N | 
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निम्नलिखित है- 
भीमचण्डिः प्रचण्डानि, मम विध्नानिनाशय। ¡“o | 
नमस्ते$स्तु गमिष्यामि, पुनर्दर्शनमस्तुते॥ de) 
भीमचण्डि ! महादेवि ! सर्वराक्षसभक्षिणि ! | 
मुनित्राणकरे देवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुन: ॥ 

इस प्रकार प्रार्थना करके यात्री अपना-अपना सामान गाड़ी .- 
में रख करके या स्वयम्‌ साथ में लेकरके भीमचण्डी देवी 
से उत्तर पञ्चक्रोशी सड़क से दर्शन-पूजन करते हुए शनैःशनैः 
चलते El. 

राजातालाब चौराहा से उत्तर रामेश्वर जाने वाली पञ्चक्रोशी 
सड़क से आगे सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी के मन्दि ५7 zehn 
कचनार गाँव H एकपाद शिवगण कों) एकपाद शिवगण का \ #2 PC 
प्रमाण-शिव पुराण काशीरहस्य, काशीदर्शन में उपलब्ध है। : 

५७. एकपाद शिवगणाय नमः (Yo कचनार गाँव में El). 

“एकपाद शिवगण के दर्शन-पूजन से भक्तों के दु:ख, कष्ट 
दूर होते हैं ! और भक्तों के परिवार की रक्षा होती है। - 


cu 
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एकपाद शिवगण पुरवासियों का कल्याण करते हैं और - 
जो व्यक्ति विजयी होना चाहता है वह व्यक्ति मंदिर का 
जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर, 
जो प्रार्थना करता है वह अवश्य विजयी होता है। — 

एकपाद शिवगण से उत्तर आगे हरं का तालाब है, हरपुर 
गाँव में सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी का मंदिर है, 
जिसमें महाभीम का शिवलिंग है। महाभीम का शिवपुराण, 
स्कन्द पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। 

५८. महाभीमगणाय नमः (Ho हरपुर गाँव में है।) — 
` महाभीम के दर्शनपूजन से व्यक्ति बलवान, विद्यावान्‌ 
और बुद्धिमान्‌ होता है उनके भक्तों के शत्रु परास्त होते है ।- 

महाभीम से उत्तर आगे हरशोत गाँव में सड़क के दाहिने 
तरफ पूर्व में भैरव मुहल्ला में जाने वाली गली से सड़क से 
लगभग एक फर्लांग पर भैरव मंदिर है।-? 

भैरव तीर्थ कुँआ के रूप में है। भैरवेशवर के मन्दिर में 
दो मूर्तियाँ हैं जो पूर्वाभिमुख हैं। 
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काशीरहस्य, काशी खण्ड, लिङ्ग पुराण में भैरव का वर्णन ~- 
है। 

५९. भैरवाय नमः (Ho हरशोत गाँव में है।) 

६०. भैरवी देव्यै नम: (Go हरशोत गाँव में RI). 
C Aa भैरवी के दर्शन, पूजन और उपासना करने वाले 
भक्तों के दुःख, कष्ट, रोग तत्काल नष्ट होते हैं। भक्त के 
परिवार में द्रव्य, आयु तथा व्यापार की वृद्धि होती है। मन्दिर 
का जीर्णोद्धार करने वाला व्यक्ति शत्रु आदि से विजय पाने 
का अधिकारी होता है। भैरव की पूजा और दर्शन से सर्वकार्य 
की सिद्धि होती है ग्राम की रक्षा करते हैं। ° 

भैरव जी का दर्शन करके सड़क से उत्तर जाने पर दीनदासपुर 
गाँव में लंगोटिया हनुमान जी के दक्षिण बगल में शंकर 
जी का मंदिर है जिसमें भूतनाथेश्वर हैं जिनका काशीरहस्य, 
काशीखण्ड, लिङ्गपुराण आदि में वर्णन ë | 

६१. भूतनाथेश्वराय नमः (Ho दीनदासपुर में) £ > 

भूतनाथेश्वर के दर्शन-पूजन से भूत, प्रेत, पिशाच, बाधा 
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दूर होती है। 

धन, सम्पत्ति, बुद्धि एवं सन्तति की प्राप्ति के साथ ही 
शिव-भक्ति में वृद्धि होती है। — 

भूतनाथेश्वर से उत्तर बगल में सन्तति की प्राप्ति के साथ 
ही शिव, भक्ति में वृद्धि होती है। -- 

भूतनाथेश्वर से उत्तर बगल में लंगोटिया हनुमान जी के 
पुर्व बगल में विशाल पक्का कुण्ड (तालाब) है जो सिन्धु 
सरोवर तीर्थ के नाम से काशी रहस्य, स्कन्द पुराण में प्रसिद्ध 
है। 

६२. सिन्धु सरोवर सोमनाथ तीर्थाय नम: I — 

| Reg सरोवर तीर्थ के पश्चिम दक्षिण के कोने में ऊपर 

शंकर जी के मंदिर में सिन्धु सरोवरेश्वर ë | लंगोटिया हनुमान 
जी के पश्चिम बगल में सोमनाथ शक्ति तीर्थ इस समय कुँआ 
के रूप में हैं। HAT के बगल में धर्मशाला है। == .. 
- लंगोटिया हनुमान जी से सटा हुआ उत्तर बगल के शंकर 
जी के मंदिर में सोमनाथेश्वर का लिङ्ग है। इनका प्रमाण 
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स्कन्द, पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं लिङ्गपुराण शिव पुराण 
से मिलता है। 

६३. सोमनाथेवराय नम: (मु० दीनदासपुर, लंगोटिया 
हनुमान) 

सोमनाथेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को सुख, 
सम्पत्ति, विद्या और सन्तति प्राप्त होती है। परिवार के व्यक्ति 
दीर्घायु द्रव्य से परिपूर्ण, भक्ति सम्पन्न तथा ज्ञानवान होते 
हैं। इसके साथ ही ये गाँववालों के कल्याण करते El 

शिव रहस्य के अनुसार सोमनाथ जी में छः रात्रि और 
सात रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में विश्राम किया जाता ë! 
बृद्ध, रोगी, निर्बल तथा राजा, महाराजा सात रात्रि की 
पञ्च-क्रोशी यात्रा करते हैं। लोगों का ऐसा विचार है, कि 
जो व्यक्ति मंदिर का जीर्णोद्धर करके सोमनाथ जी का दर्शन 
करता है, वह भक्त सदा विजयी होता है। 

सोमनाथ जी में यज्ञ होते हैं और वेद, वेदान्त, रामायण 
आदि का सम्मेलन होता है। सोमनाथ जी का दर्शन प्रत्येक 
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सोमवार, त्र्योदशी-प्रदोष तथा चतुर्दशी तिथि को करना 
MÈT ~` 

सोमनाथ से उत्तर जनसा गाँव में सड़क से दाहिनी तरफ 
शंकर जी का मंदिर है, जिसमें कालनाथेश्वर लिङ्ग ë | इनका 
प्रमाण काशी, रहस्य, काशी-दर्शन में मिलता है। 

६४. कालनाथेश्वराय नम: (go जनसा गाँव में है।) :-> 

कालनाथेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को शत्रु 
का भय नहीं होता और द्रव्य, परिवार, भक्ति की वृद्धि होती 
है। - - 

'कालनाथेश्वर से उत्तर बगल में सड़क के दाहिने तरफ 
शंकर जी का मंदिर है जिसमें कपर्दीश्वर का शिव लिङ्ग RI 
कपर्दीश्चर का विस्तृत विवरण काशीरहस्य, काशीखण्ड और 
काशी-दर्शन में है। 

६५. कपर्दीश्वराय नमः (Yo जनसा गाँव में है) — ५ 
` . कपर्दीश्चर के दर्शन, पूजा करने से रोग, दुःख दूर होते 
हैं और सब कार्य सफल होते हैं। - -.. 
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कपर्दीश्वरर से उत्तर आगे चौखण्डी गाँव में रेलवे लाइन 
के पास में सड़क के दाहिने तरफ शंकर जी के मंदिर में 
कामेश्वर का शिवलिङ्ग है। कामेश्वर का लिङ्गपुराण 
काशीरहस्य, काशी खण्ड और शिव पुराण में वर्णन है। 
६६. कामेश्वराय नमः (Ho चौखण्डी गाँव में है।).--- 
` -कामेश्वर के दर्शन, पूजन करने से सब मनोरथ पूर्ण होते 
हैं। इनके मंदिर का जीर्णोद्धार, जो भक्त करते हैं वे सब 
जगह विजयी होते हैं। कामेश्वर से उत्तर बगल में सड़क 
के दाहिने तरफ गणेश्वर जी का मंदिर है। गणेश्वर का प्रमाण 
काशीरहस्य, शिवपुराण और काशी खण्ड में प्राप्त होता है। 
६७. गणेश्वराय नमः (Yo चौखण्डी गाँव में है।) = 
` -गणेश्वर के दर्शन, पूजन करने से सब कार्य सफल होते 
EI गणेश्वर से उत्तर बगल में सड़क के दाहिने तरफ शिव 
जी का मंदिर है, जिसमें बीरभद्रशिबगण की प्रतिमा है। 
बीरभद्रशिवगण का प्रमाण काशीरहस्य, लिङ्गपुणण और काशी 
दर्शन यात्रा में प्राप्त होता है। 
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६८. वीरभद्रशिवगणाय नमः (Ho चौखण्डी गाँव में है।) 

वीरभद्र जी के दर्शन, पूजन से पुरवासियों की रक्षा होती 
है। -... 

वीरभद्र जी से उत्तर बगल में सड़क के दाहिनी तरफ 
शंकर जी के मंदिर में चारुमुख शिव की प्रतिमा ë | काशी 
रहस्य, काशी यात्रा में इनका वर्णन है। 

६९. चारुमुख शिवगणाय नमः (go चौखण्डी गाँव में “ 
है।) - 

' चारुमुख शिवजी का दर्शन, पूजन करने वाला व्यक्ति 
बुद्धिमान तथा चतुर होता है और परिवार के लोगों में बुद्धि 
की वृद्धि होती है तथा धन की प्रापि होती है। -- 

चारुमुख शिवगण के उत्तर आगे भटौली गाँव में सड़क 
के दाहिने तरफ गणनाथेश्वर का मंदिर Ç | गणनाथेश्वर का 
प्रमाण काशीरहस्य, नन्दी उपपुराण और काशी दर्शन में है। 
७०. गणनाथेशवराय नमः (Yo भटौली गाँव में है।) — 


C. गणनाथेश्वर जी के दर्शन, पूजन से दुःख, विघ्न नहीं 
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आता तथा धन, पुत्र, सुख के साधन प्राप्त होते हैं। - ` 

गणनाथेश्वर से उत्तर आगे की ओर सड़क की दाहिनी 
तरफ विशाल पक्का कुण्ड (पोखरा) देहली विनायक तीर्थ 
है। पोखरा के पूर्व तट स्थित बड़े गणेश मंदिर में गिरि नृसिंह 
विष्णु जी के बगल में देहली विनायक पूर्वाभिमुख हैं। - 

देहली विनायक का स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
शिवपुराण एवं लिंगपुराण, मत्स्यपुराण, पद्मपुराण एवं शिव 
रहस्य में वर्णन है। 

७१. देहली विनायकायनम: (Yo भटौली गाँव में) — , 

देहली विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के रिपु 
परास्त होते हैं और दुःख, कष्ट, विघ्न, रोग आदि भी दूर 
होते él 

मंदिर का जीर्णोद्धार करके गणेश जी से जो व्यक्ति प्रार्थना 
करता है वह सब जगह विजयी होता है। — 

कोई भी शुभ कार्य करने के एक दिन पहले निर्विघ्न 
कार्य सम्पन्न करने के लिए देहली विनायक जी का दर्शन, 
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पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे गणेश 
जी ! मनोरथ पूर्ण होने के पश्चात्‌ पञ्चबाजा बजाते हुए 
पुनः दर्शन-पूजन करूँगा। हलुवा, लड्डु आटु का प्रसाद |; 
अर्पण करूंगा |.” 

देहली विनायक के मंदिर से सटा हुआ पश्चिम दीवाल 
से सटे हुए गणेश मंदिर में षोडश गणेश जी हैं। इनके दर्शन 
करके देहली विनायक से उत्तर आगे लगभग दो किलोमीटर 
भुइली गाँव में दो मंदिर हैं। अंकलेश्वर के दक्षिण बगल 
में स्थित सड़क के दाहिनी तरफ गणेश मंदिर में उद्दण्डविनायक 
हैं। इनको लड्डू और दून Usd है। उद्दण्ड विनायक का 
प्रमाण काशीरहस्य और काशीखण्ड में प्राप्त होता है। 

७२. उद्दण्डविनायक नमः (Yo भुइली गाँव में है।) 

उद्दण्ड विनायक का जो दर्शन पूजा करता है उसके दुश्मन 
शान्त होते हैं। शत्रु मित्र बन जाते EI दर्शन,पूजन और 
मंदिरों के जीर्णोद्धार करने वाले अपने भक्तों को कष्ट देने 
वाले व्यक्ति को ये दण्ड देते हैं। 


í 
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उद्दण्डविनायक से सटे हुए उत्तर बगल में स्थित शंकर 
जी के मंदिर में Š — उत्कलेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य में, 
वृहत्‌ काशी-दर्शन में एवं काशी वैभव में प्राप्त होता है। 
७३. उत्कलेश्वराय नम: (Yo भुइली गाँव में) — 
^ उत्कलेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को इस 
लोक में धन, सुख और शान्ति मिलती है। यदि काशी 
से बाहर शरीर छूटा (मृत्यु हुई) तो उत्तम लोक की प्राप्ति 
होती है। — 
उत्कलेश्वर से उत्तर आगे हरीमपुरा गाँव में सड़क के दाहिनी 


तरफ देवी के मंदिर में पश्चिमाभिमुख रुद्राणी देवी है। देवी 
प्रमाण काशीरहस्य, काशीवार्षिक यात्रा, ' 





जी का 
काशी-दर्शन-यात्रा में देखा जा सकता है। | 
| | r x 


७४. रुद्राणीदेव्यै नमः (Yo हरीमपुरा गाँव में है।) __ 
तपोभूम्यै नमः (रुद्राणी देवी के पास में है ) यह काशी 


के रुद्राणी देवी की दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को धन, 
पुत्र, सुख आदि की प्राप्ति होती है और शत्रु परास्त होते 
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हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार करने के पश्चात्‌ जो भक्त माता से 
प्रार्थना करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। — 
रुद्राणी देवी से उत्तर रामेश्वर गाँव में दाहिनी ओर काशी 
विश्वनाथ गौशाला है, जिसमें ५०० गाये हैं। उससे आगे 
बायीं ओर'एक और.धर्मशाला el 
> ७५, रामेश्वर तीर्थाय नमः। वरुणा नदी में स्नान करके 
Y पूजन की सामग्री साथ लेकर घाट के ऊपर रामेश्वर से सट 
हए सबसे उत्तर शंकर जी के मंदिर में सोमेश्वर शिवलिङ्ग 
है। काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुराण में सोमश्वर का प्रमाण 
है। | 
७६. सोमेश्वराय नमः (go रामेश्वर में है।) ` 
“सोमेश्वर के दर्शन, पूजन से धन, सुख एवं शान्ति मिलती 
है। अन्त Š सोमलोक में बास मिलता है।---- 





सोमेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में भरतेश्वर स्थित 
है। भरतेश्वर का प्रमाण काशी रहस्य, काशीखण्ड, लिङ्गपुराण 
औरं काशी, दर्शन में मिलता है। 
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७७. भरतेश्वराय नमः (Yo रामेश्वरम्‌ में है।) ~ = 

भरतेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को घर में 
रहते हुए अनन्य भक्ति प्राप्त होती B] धन, सम्पत्ति, सुख 
आदि स्वत: प्राप्त होते Sl इसके साथ ही भाई-बन्धुओं में 
अत्यन्त स्नेह-प्रेम स्थापित होता है। --- 

भरतेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में स्थित शिवालय 
में लक्ष्मणेश्वर हैं। लक्ष्मणेश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
शिवपुराण और लिङ्गपुराण में प्राप्त होते हैं। 

७८. लक्ष्मणेश्वराय नमः (Ho रामेश्वरम्‌) — 

लक्ष्मणेशवर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के शत्रु 
परास्त होते हैं और व्यक्ति बुद्धिमान, बलवान, तेजस्वी होता 
है तथा रोग भी शान्त होते हैं। — 

लक्ष्मणेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में स्थित देवालय 
में शतरुघ्नेश्वर Š | शत्रुध्नेश्वर का काशीरहस्य, काशीखण्ड शिव 
रहस्य में वर्णन है। 

७९. शतरुध्नेश्वरय नमः (Ho रामेश्वरम्‌ में है।) "` 
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AN के दर्शन, पूजन करने वाले.भक्तो को माता, 
पिता और गुरु की भक्ति तथा भाई बन्धुओं में प्रेम रहता 
है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। — 

शत्रुघनेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में स्थित शिवालय 
में ध्यावाभूमीश्वर हैं। इनका प्रमाण काशीरहस्य, काशी 


दर्शन-यात्रा में प्राप्त होता है। “7 
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८०. ध्यावा भूमिश्वराय नम: (Ho रामेश्वरम्‌ में है) 
ध्यावा भूमिश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को धन, 
जन, भूमि की प्राप्ति होती है और भूमि सम्बन्धी मुकदमों 
आदि में विजय प्राप्त होता है। 
`` ध्यावाभूमिश्चर के सटे हुए दक्षिण बगल में नहुषेश्वर स्थित 
हैं। काशी रहस्य और काशी खण्ड में इनका प्रमाण प्राप्त 
होता है। 
८१. नहुषेधराय नमः (Fo रामेश्वरम्‌ में है) 
नहुषेश्वर के दर्शन-पूजन जो भक्त करते हैं, उनको 
. साधु-महात्माओं जैसा मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 
परिवार में द्रव्य, भक्ति आदि की वृद्धि होती है। 
नहुषेशवर से सटे हुए पश्चिम बगल में विशाल मन्दिर 
है। जो रोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। TEE 
THAT का प्रमाण रामतापनि उपनिषद्‌, स्कन्द पुराण, ^| 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण एवं लिङ्ग पुराण शिव रहस्य 
में प्राप्त होता है। 
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Y- ८२. रामेश्वराय नम: (मु० रामेश्वरम्‌ में है) 
रामेश्वर के दर्शन, पूजन, उपासना करने वाले भक्तों को 
शिव, शक्ति, विष्णु और इष्टदेव की भक्ति सुलभ होती है। 
इसके साथ ही शूरवीर की भाँति वह सर्वत्र विजयी होता 
_है। रामेश्वर के दर्शन से मानसिक ताप-कष्ट-संकट तथा अन्य 
रोग-चिन्ता आदि से मुक्ति मिलती है। रामेश्वर को श्वेत 
तिल-बिल्व_पत्र, गङ्गाजल आदि चढ़ता है। रामेश्‍वर को ¬} 
गंगाजल चढ़ाने का बहुत महत्त्व है। í 
रामेश्वर के दर्शन के पश्चात्‌ रामेश्वर से दक्षिण बगल में 
सड़क से सटे हुए पश्चिम बगल में ११ धर्मशालाएं हैं| धर्मशाला O 
में जाकर सफाई करके, जल छिड़क कर, आसन बिछाकर 
मध्याह्व सन्ध्या करें, संध्या के पश्चात्‌ जो यात्री सम्पन्न हैं 
वे यथाशक्ति अन्न, वस्न, औषधि, द्रव्य आदि से दान =! 
| परोपकार करें। साधु, सन्त, महात्मा और सॅन्यासी भगवान्‌ € (6) 
e l के प्राप्ति के लिए संमार्ग को बताने वाले और उपदेश ay 
| वाले, यह सभी भगवान्‌ के चल रूप माने जाते हैं। 
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साधु-महात्माओं को भोजन या जलपान कराकर, अपने 
परिवार सहित भोजन AU तीन बजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण 
करें कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान-संध्या करके रामेश्वर की 
जय हो, जय हो, की जयकार और कीर्तन करते हुए रामेश्वर 
के दर्शन करने जायैं। दर्शन के पश्चात्‌ यात्री रामेश्वर की 
प्रार्थना करते हैं - 
श्री रामेश्वर ! रामेणपूजितस्त्वं सनातन !। 
आज्ञान्देहि महादेव | पुनर्दर्शनमस्तुते ॥ ff 

हे रामेश्वर भगवान ! मैं आज से पाप कर्म नहीं करूँगा, 
सत्कर्म करते हुए AAA का श्रवण मनन और निधिध्यासन et 
करते हुए सज्जन का सङ्ग तथा कथा श्रवण करते हुए जीवन 
व्यतीत करूँगा- ऐसा कहते हैं और इसके पश्चात्‌ यात्री 
अपने-अपने आसन (स्थान) में जाते हैं। 

रात्रि में रामेश्वर में विश्राम करें, भजन-कीर्तन, लोक-गीत 
आदि करते हुए जप ध्यान करें। रात्रि में यात्री जागरण भी 
करते हैं। बुद्ध, रोगी, बालक, विश्वनाथ भगवान्‌ का स्मरण 
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करते हुए शयन करें। 

रामचन्द्र भगवान अपने भाईथों के साथ काशी आये थे 
और पञ्चक्रोशी, काशी आदि की यात्रा करने के पश्चात्‌ 
श्री रामचन्दजी ने अपने कर-कमलों से श्री रामेश्वरजी की 
स्थापना की। 

रामेश्वर में गणेश-शिव-शक्ति और विष्णु यज्ञ होते हैं। 
रामतापनीयोपनिषद्‌, योगवासिष्ठ, रामगीता तथा रामायण 
आदि के सम्मेलन होते Š | इसके साथ ही विरहा, कौव्वाली 
आदि लोक-गीतों का भी आयोजन होता है। 

प्राचीन मन्दिरों या श्री रामेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार 
आदि के कार्य करने से श्री रामेश्वर जी प्रसन्न होते हैं और 
धन, सम्पत्ति, पुत्र, भक्तिज्ञान देकर भक्तों को सुखी बनाते 
el इसके साथ ही असाध्य रोग नष्ट होते है उस व्यक्ति 


की सर्वत्र विजय होती, । प्रातः नित्य कर्म Sere होकर 


रामेश्वर के दर्शन =I 
रामेश्वर से पश्चिम बगल में असंख्यात्‌ शिवलिंगेश्वर का 
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लिङ्ग है। इनका प्रमाण काशी रहस्य और काशी-दर्शन यात्रा 
में हैं। 
८३. असंख्यात्‌ शिवलिङ्गेश्वराय नमः (Yo रामेश्वरम्‌ में 
है) 
असंख्यातूशिव के दर्शन, पूजन करने से सब शिवलिङ्गों 
के दर्शन करने का फल मिलता है। 
परिवार में कृषि, धन एवं बुद्धि की बुद्धि होती है। इस 
लोक में सुखशांति और परलोक में (शिवलोक में ) वास 
मिलता है। 
रामेश्वर से उत्तर-पूर्व, दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए शनैः 
शनैः यात्री चलते हैं। आगे करौमा गाँव चौराहा के पास 
शंकर जी का मन्दिर है। मन्दिर के पूर्व बगल से दक्षिण 
करौमा गाँव में देवसन्ध्येश्वर तीर्थ है। देवसन्धयेश्वर शक्ति 
तीर्थ कुँआ के रूप में है। देवसनध्येश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, स्कन्दपुराण, लिङ्गपुराण में प्राप्त होता Š | 
८४. देवसन्ध्येश्वराय नमः (Yo करौमा गाँव में है) 
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देवसन्ध्येश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
कष्ट, संकट और रोग नष्ट करते हैं। परिवार में द्रव्य, अन्न, 
| व्यापार और भक्ति में वृद्धि होती है। 
£0) po निर्धन को धन देते हैं! रोग की निवृत्ति (लिए एवं अपुत्री > 
GOA के लिए मनौती मनाते और प्रार्थना करते 
हैं- हे भगवन्‌ ! मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं पञ्चक्रोशी 
के देवताओं के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करूंगा और पञ्चबाजा 
बजाते हुए आपके दर्शन करने आऊँगा। 


` 
» ` 


कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ बाजा बजाते हुए लोग दर्शन 
| ^.) करने आते है, ऋतुफल, मिष्ठान्न, पकवान लाते हैं और 
£ चढ़ाते हैं, परिवार सहित प्रसाद पाकर घर पर जाते हैं। 

जो भक्त पञ्चक्रोशी के मार्ग के मंदिरों का जीर्णोद्धार 
करके देव सन्ध्येश्वर का दर्शन करते हैं, वे सर्वत्र विजयी 
होते हैं। यहाँ यज्ञ होता है और गीता, वेद, वेदान्त, भागवत्‌ 
एवं रामायण आदि के सम्मेलन होते हैं। 

देव सन्ध्येश्वर के दर्शन करके उसी मार्ग से करौमा चौमुहानी, 
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पञ्चक्रोशी सड़क से पूर्व जी० टी० रोड को पार करके उत्तर 
से पूर्व पञ्चक्रोशी सड़क से आगे की ओर चलकर, आगे 
सडक पार करके शिवपुर गाँव में पहुँचते ही जो सरोवर है 
विशाल कुण्ड है, तीर्थ पुरोहित संकल्प छोड़ाते है sag © 
का नाम शिव रहस्य में मानसरोवर तीर्थ कहा है। मानसरोवर 
| तीर्थाय नमः (go शिवपुर) हनुमान मंदिर के दक्षिण बगल 
८२५ dk त्रिराहे से पश्चिम बगल में, दाहिनी तरफ द्रौपदी कुण्ड 
| | है। शिवरहस्य के अनुसार शिवपुर में निवास होता है। अन्य 
पुराण और काशी-दर्शन-यात्रा, काशी वार्षिक यात्रा आदि 
में भी शिवपुर निवास का वर्णन मिलता है। द्रौपदी कुण्ड 
पहले विशाल था अब कूप के रूप में द्रोपदी तीर्थ है। 
द्रौपदी$कुंण्डाय नमः | 
शिवपुर निवास के दिन यहाँ कुण्ड में से बाल्टी से जल 
निकाल कर स्नान किया जाता है। 
द्रौपदी कुण्ड के बगल में द्रौपदी देवी जी का मंदिर है। 
| द्रौपदी देवी जी का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द KU, 
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श्रीमद्वागवत्‌ पुराण, एवं विष्णु पुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्ड 
पुराण, पद्मपुराण तथा महाभारत में उपलब्ध होता है। 

८५. द्रौपदी देव्यै नमः (go शिवपुर) 

द्रौपती देवीरदर्शन-पूजन करने वाले अपने भक्तों के ग्रे 
दुःख, कष्ट, रोग और चिन्ता को हरती हैं तथा भक्तको को 
धन, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाती हैं। 

जो भक्त मन्दिर के जीर्णोद्धार करने के पश्चात द्रौपदी 
देवी से कैदी को छुड़ाने के लिये प्रार्थना करता है, देवी 
की कृपा से कैदी जेल से मुक्त हो जाते Š | 

द्रोपदी के दर्शन से नारी को पतिव्रता होने का फल और 
विद्वान पुत्र की प्राप्ति होती है। पुरुष को धन तथा सम्मान 
एवं स्थूल शरीर में निरोगता की प्राप्ति होती है। द्रौपदी देवी 
से सटा हुआ पूर्व के कोने में द्रौपदीश्वर का मंदिर है। 

८६. द्रोपदीश्वणय नमः (Fo शिवपुर) 

द्रौपदीधर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं, उनके दुःख 
दरिद्रता {ह Far काशीवास मिलता है। द्रौपदी देवी 
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के दक्षिण बगल में सड़क पार करते ही फाटक के अन्दर 
सबसे दक्षिण बगल के शंकर जी के मन्दिर में दरवाजा के 
अन्दर, सामने जो दिव्य शिवलिङ्ग है वही युधिष्ठिरेधर हैं। 

युधिष्टिरेश्वर आदि पाँच भाइयों का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्ग पुराण, महाभारत में प्राप्त 
होता है। 

८७. युधिष्टिरश्वराय नमः (go शिवपुर में है) 

युधिष्टिरश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले मनुष्यों के 
दुःख, कष्ट-रोग को तत्काल हरण करते Š | 

इनके दर्शन, पूजन से आपत्ति-संकट के समय में भी 
दुःख सहन कर धर्म का पालन करने की शक्ति आती है 
और शत्रु भी प्रशंसा करते ë | मंदिरो के जीर्णोद्धार करके 
। जो भक्त इनका दर्शन करता है वह सब जगह विजयी होता 
। ËI युधिष्ठिरश्वर से सटे हुए उत्तर बगल में भीमेश्वर का मंदिर 
है। | 

८८. भीमेश्वराय नमः (Ho शिवपुर) 
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भीमेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं वे बलवान, 
वीर्यवान/पहलवान होते हैं और माता-पिता, बड़े भाई के 
आज्ञा का पालन करते हैं। इनके दर्शन, पूजन करने वाले 
के पुत्र बुद्धिमान, तेजवान्‌|बलवान उत्पन्न होते हैं। 

भीमेश्वर से सटे उत्तर बगल में अर्जुनेश्वर हैं। 

८९. अर्जुनेश्रंवराय नमः (Ho शिवपुर) 

अर्जुनिश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को बुद्धि, 
विद्या, बल और शूरवीरता प्राप्त होती है। इनके दर्शन, मंदिरों 
के जीर्णोद्धार करके जो भक्त प्रार्थना करते हैं , इससे जेल 
में बन्द कैदी छूट जाते हैं और वह व्यक्ति सर्वत्र विजयी 
होता है। 

इसके साथ ही विद्या, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्जुनेश्वर 
से सटे हुए मंदिर में नकुलेश्वर हैं। 

९०. नकुलेश्वराय नम: (मु० शिवपुर) 

नकुलेश्वर के दर्शन से दीन-दुखियों को धन, पुत्र, 
मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
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नकुलेश्वर से सटे हुए बगल में सहदेवेश्वर की प्रतिमा 
k: 
3, सहदेवेश्वर के जो भक्त दर्शन,पूजन करते हैं वे विद्वान्‌, 
बुद्धिमान और धैर्यवान होते हैं। इनके दर्शन करने वाले के 
कुल में बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी पुत्र-पौत्र उत्पन्न होता 
है। 

सहदेवेश्वर के पूर्व बगल में शंकर जी के मंदिर में कृष्णेश्वर 
el 

कृष्णेश्वर का प्रमाण काशी खण्ह, काशी रहस्य, लिङ्ग 
पुराण में मिलता है। 

९२. कृष्णेश्वराय नमः (Yo शिवपुर में है) 

कृष्णेश्वर के दर्शन, पूजन से सब कार्य सफल होते हैं। 


- . | » 
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कृष्ण और शिव जी की भक्ति सुलभ/है।बल, बुद्धि की ८74! | 7) 
NT , / 


वृद्धि होती है। 
कृष्णेश्वर के बगल में परीक्षितेश्वर हैं। 
९३. परीक्षितेश्वराय नमः (अपने दर्शन करने वाले भक्तों 
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को भगवान की अनन्य भक्ति, ऐश्वर्य और साधु, माहात्मा, $~ 
विद्वान ऋषि-मुनियों का सङ्ग प्राप्त कराते BI | | 
परीक्षितेश्वर से सटे हुए बगल में कुन्तीश्वर हैं। 
९४. कुन्तीश्वराय नम: (qo शिवपुरमें) 
कुन्तीश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को दुःख, 
कष्ट, अपमान सहन करने की शक्ति मिलती है और निरन्तर 
भगवान का स्मरण करनेकी शक्ति तथा भगवान्‌ की भक्ति 
प्राप्त होती है। 
पाँच रात्रि, छ रात्रि और सात रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा 
में यात्री शिवपुर में निवास करते हैं। 
मंदिरों के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌, मंदिर के पूर्व 
उत्तर बगल में यात्रियों के लिए नौ धर्मशालायें Y धर्मशाला. © 
में जाकर सफाई कर, जल छिड़क कर, आसन विछाकर 
मध्याह्न संध्या करें। तत्पश्चात्‌ साधु, सन्त, महात्मा, संन्यासियों 


Te 
> 


= 


AA 


( श्रवण करें। कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान और सायं संध्या | 
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करके यात्री पञ्चपाण्डवेश्वर और द्रौपदी देवी का दर्शन करने 
जाते हैं। दर्शन के पश्चात अपने अपने आसन में बैठकर 
भजन कीर्तन, जप, विश्वनाथ भगवान का ध्यान और स्मरण 
करते हुए शयन करते हैं। 

प्रात: स्नान-संध्या आदि नित्य-कर्म से निवृत्त होकर 
पाण्डवेश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करें। 
प्रार्थना के पश्चात्‌ यात्री धर्मशाला में जाते हैं और सामान 
गाड़ी में रखते हैं। 
नोट 


पाँच पाण्डव और कुन्ती-द्रौपदी आदि काशी आये। काशी 
की पञ्चक्रोशी आदि यात्रा करने के पश्चात शिवपुर में अपने 
| नाम के शिव-लिङ्ग स्थापित करके मंदिर बनवाये और दर्शन, 
|| 7 ; पूजन आराधना करते E तपस्या करने लगे। कुछ दिलों 
| के बाद भवानी के साथ विश्वनाथ जी प्रगट हुए। युधिष्ठिर 
$ ` जी सर्वत्र विजयी होंगे और अमरत्व की प्राप्ति होगी यह 
| वरदान दिये। 
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जब तक सूर्य-चन्द्र रहेंगे तब तक तुम लोगों का इतिहास 
रहेगा। यह वरदान देकर विश्वनाथ जी भवानी सहित 
अन्तरध्योन हो Tal 

शिवपुर में रात्रि विश्राम करने वाले यात्री पहले 
पञ्चपाण्डवेश्वर का दर्शन करके पाशपैणि विनायक के दर्शन 
करके शिवपुर आते थे। मिलिटरी छावनी बनने के बाद और 
शिवपुर के पुल बनने के पश्चात्‌ वह सीधा रास्ता बन्द हो 
गया | 

शिवपुर में गणेश, विष्णु, शिव-शक्ति आदि यज्ञ होते 
हैं। 

वेद, वेदान्त, भागवत एवं रामायण आदि सम्मेलन होते 
हैं। यात्री शिवपुर से दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए शनैः 
शनैः चलते El 

धर्मशाला के पूर्व सड़क से उत्तर की ओर छहफुटी सड़क 
से लाल कुँआ होते हुए पञ्चक्रोशी सड़क से महावीर चौराहा 
में, महावीर हनुमान जी के मन्दिर के पश्चिम बगल से दक्षिण 
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कचहरी के पास पुल पार करते ही कैण्टूमेन्ट जाने वाली 
दाहिनी तरफ की सड़क से टेलीविजन स्तम्भ के पश्चिम बगल 
से शक्ति-मार्ग के दक्षिण बगल में, सड़क के पश्चिम बगल 
में पाशपाणि तीर्थ कूऔँ के रूप में. पाशपाणि विनायक का 
प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण 
तथा अन्य पुराण में भी है। 

९५. पाशपाणि विनायकाय Tq: |— 

\ (मु० Fre एरिया, सदर बाजार) 
पाशपाणि विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तो को 
qu, संकट, कार्य में विघ्न-बाधा नहीं आती और द्रव्य, 

विद्या, परिवार-व्यापर में वृद्धि होती है। 
पाशपाणि से उसी मार्ग से महावीर चौराहा से पूर्व 
| पञ्चक्रोशी सड़क से पाण्डेयपुर चौराहा से पश्‍चिम बगल 
वाली सड़क से खजुरी (गाँव) नया बाजार जाने वाली सड़क 
से लगभग आधा किलोमीटर दाहिनी तरफ शंकर जी के 
। मन्दिर में पृथ्वीश्वर तीर्थ, मन्दिर के बगल में है। पृथ्वीश्वर 
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का प्रमाण काशी-खण्ड, काशीरहस्य, शिव रहस्य और 
लिङ्गपुराण में प्राप्त होता है। 
९६. पृथ्वीश्वराय नम: | (Ho खजुरी बाजार) 
पृथ्वीश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
संकट और रोग दूर होते हैं। द्रव्य, परिवार, व्यापार और 
भक्ति में वृद्धि होती है। जो भक्त पञ्चक्रोशी के देव मंदिर 
के जीर्णोद्धार करके या कराकर पृथ्वीश्वर का दर्शन करता 
=) है वह व्यक्ति मुकदमें में विजयी होता है और वह सभापति, 
मन्त्री आदि होता है तथा नेतागिरी में पारंगत होता है। 
पृथ्वीश्वर में गणेश, विष्णु और शिव-शक्ति आदि यज्ञ 
होते हैं, वेद-वेदान्त, गीता, भागवत, रामायण आदि सम्मेलन 
भी होते हैं, और अखण्डकीर्तन होते हैं। लोक कार्यक्रम 
में विरहा, कौवाली का भी आयोजन होता है। 
वाराणसी के उत्तर में पृथु राजा ने पृथ्वीश्वर को स्थापित 
करके दर्शन, पूजन तथा आराधना करते हुए अविमुक्त क्षेत्र 
के उत्तर में पहले उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया था, उसी 
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| है। 
X 
. 2d T 


> शिव रहस्य और काशी यात्रा में मिलता है। 


का नाम स्वर्गभूमि है। पृथ्वीश्वर के उसी मार्ग से पाण्डेयपुर 
चौराहा से पूर्व पञ्चक्रोशी मार्ग में सारङ्ग तालाब है, जहाँ 
सारङ्गतालाब स्वर्गभूमि देवी तीर्थ है। स्वर्गभूमि देवी शक्ति 
तीर्थ कूँआ के रूप में हैं। 

सारङ्गतालाब के तट में स्वर्गभूमि देवी जी का मन्दिर 


यहाँ पर ठाकुर जी, राम-कृष्ण जी की मूर्ति भक्तो के 


' साथ पहले पञ्चक्रोशी यात्रा करती थी और स्वर्गभूमि में 


निवास करती थी। 
स्वर्गभूमि देवी जी का प्रमाण काशी रहस्य, काशी खण्ड, 
eae ss (go: —— टर 
९७. स्वर्गभूमि दैव्यै नमः | (Ho सारङ्गतालाब) 2 
स्वर्गभूमि देवी अपने दर्शन, पूजन करने वालों भक्तों को 
धन, ऐश्वर्य, पुत्र और आज्ञाकारी नौकर, मित्र देकर सुखी 
बनाती हैं तथा द्रव्य, बुद्धि, परिवार में भक्ति की वृद्धि करती 
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हैं। 

देवी की प्रार्थना इस प्रकार है - 
स्वर्गभूमिस्तु साज्ञेया मोक्षं भूमिस्तु मध्यत: | u 
काश्याश्चतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका॥५५॥ 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्ग सुकृतिनाम्पदम्‌। 

(काशीरहस्य अ० १०) 

सारङ्ग तालाब से पूर्व दीनदयालपुर गाँव में दाहिनी तरफ 

शंकर जी के मन्दिर के समीप यूपसरोवर तीर्थ है, जो सोना 


4 


- तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि यूपसरोवर 


तीर्थ का दर्शन और मार्जन करने से पञ्चक्रोशी यात्रा का 
फल मिलता है। 
९८. यूपसरोवर तीर्थाय नमः (To दीनदयालपुर) 
यूपसरोवर के जो भक्त जीर्णोद्धार करते हैं उनके दु:ख-संकट 
और असाध्य रोग दूर हो जाते हैं तता अपुत्री को पुत्र प्राप्त ९7) 
होता है । सरोवर के उत्तर तट के ऊपर यूपसरोवरेश्वर है, | / 


v th) 
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९९. यूपसरोवरेश्वराय नमः (Yo दीनदयालपुर) 

यात्री यूपसरोवरेश्वर का दर्शन कर शनैः SIT: कपिलधारा 
जाते हैं। 

सड़क की दाहिनी तरफ कपिल तीर्थ त्रिमुहानी पर जो 
कुँआ है वही पार्वती-शक्ति तीर्थ है। 

पार्वती शक्ति तीर्थाय नम: | 

पार्वती तीर्थ के दक्षिण बगल में दाहिनी तरफ देवी के 
मंदिर में पार्वती जी का मंदिर है। 

पार्वती देव्यै नम: (Alo कपिलधारा) 

पार्वती देवी से दक्षिण पूर्व बगल में जो विशाल पक्का 
कुण्ड (पोखरा) है वही बृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थ हैं। 

१००. वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थाय नम: (कपिलधारा) 

इस तीर्थ में स्नान करके मध्याह्व सन्ध्या करें। यहाँ पर 
पितृतर्पण श्राद्ध करने का विधान है। काशी खण्ड अध्याय 
६२ में इसका विस्तार से वर्णन है। कपिलधारा तीर्थ में 
पितृतर्पण, श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और आशीर्वाद 
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देते हैं / और धन, सन्तान की वृद्धि होती है। 
| विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! हे ब्रह्मा जी ( 
2 ~han सब सुनो। जो लोग कपिला गाय के दुग्ध से पूर्ण 


M 





इस कपिल तीर्थ में श्रद्धा-भक्ति के साथ स्नान, विण्डादान 
करेंगे उनके पितरों की पूर्ण तृप्ति होगी और सोमवार से युक्त 
सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थ में श्राद्ध 
करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी | 

कपिलधारा तीर्थ के पश्चिम तट पर विशाल शिवालय 
के दक्षिण बगल के मन्दिर में छान्गवक्रेश्वरी देवी हैं। 

छाज्जवक्रेश्वरी देव्यै नमः (Yo कपिलधारा) 

छाङ्गवक्रेश्वरी देवी के दर्शन, पूजन से भूत-पिशाच, 
डाकिनी-साकिनी और ब्रह्म राक्षश बाधा दूए होती है। शीतला 
माई (चेचक) से पीड़ित, ज्वर से आक्रान्त, शरीर में दाने 
अर्थात्‌ जिसके शरीर में चर्म रोग होते हैं वह भी देवी दर्शन-पूजन 
और प्रार्थना करने से ठीक होते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार करने 


. वाले व्यक्तियों के कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते हैं। देवी के 
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बगल में कपिल तीर्थेश्वर हैं। 
कपिल तीर्थेश्वराय नमः (Yo कपिलधारा) 
छाङ्गवक्रेश्वरी देवी जी के बगल के विशाल मन्दिर में 
वृषभध्वजेश्वर हैं। बृषध्वजेश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण, शिवपुराण; नन्दी उपपुराण मैं प्राप्त 
होता हैं। 


११९ 


BA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- —— 


— — 


ES 0300 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०१. वृषभध्वजेश्वराय नम: (qo कपिलधारा में है) 

बृषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दु:ख, 
कष्ट, संकट, चिन्ता तथा रोग दूर होते हैं। 

दर्शनार्थियों के धन, द्रव्य, परिवार,तथा व्यापार में वृद्धि 
होती है। दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 

बृषभध्वजेश्वर को दूध से स्नान तथा अभिषेक किया 
जाता है और ऋतुफल, मिष्ठान्न, पक्कान्न, हलुआ और खीर 
चढ्ता है। यात्री बाहर से आते हैं, तीर्थ में या गङ्गा जी 
में स्नान करके बृषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करते हैं और 
अपने-अपने मनोवाञ्छित फल प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते हैं। मनोवांछित कार्य सिद्ध होने के पश्चात्‌ 
पञ्चबाजा बजाते दर्शन करने आते हैं और ऋतु फल, मिष्ठान्न, 
द्रव्य, वस्न आदि भगवान को अर्पण करते हैं। 

कीर्तन करते हैं और साधु, महात्मा तथा ब्राह्मण को 
जलपान कराते हैं। अपने भाई-बन्धु तथा इष्ट-मित्रों के साथ 
प्रसाद पाते है। इसके पश्चात्‌ बृषभध्वजेश्वर के स्मरण करते 
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हुए अपने-अपने घर जाते हैं। 
कपिलधारा में शिव-शक्ति विष्णु आदि यज्ञ होते हैं। 
वेद, वेदान्त पुराण, गीता तथा रामायण आदि सम्मेलन होते 
हैं। आधा किलो० sgt खरीद कर साथ में रखें, दूसरे दिन ?| 2 
testet .विनायक को और आदि केशव, ज्ञानकेशव को $i 
४ / | जवं चढ़ता है। पितृ कपिलधारा में देव, ऋषि,तर्पण करते | 
| I तीर्थ श्राद्ध में आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। a 
मंदिर से उत्तर बगल में नौ धर्मशालाएँ यात्रियों को रहने / 
Vi) के लिए बने हैं, यात्री धर्मश्राला में जाते हैं वहाँ जल छिईकर 97) $3 
| आसन बिछाते हैं। और यथाशक्ति साधु, महात्मा, सॅन्यासियो ¿< | 
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जिन यात्रियों के पास 
साधु, महात्मा, और संन्यासियो तथा ब्राहृ|णों को जलपान &/ / 
भोजन करने के लिए साधन न हो वह यात्री दुःखी नहो | C) 
चूँकि भगवान सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं। वे सब जानते हैं। 
अतः जो धनी व्यक्ति को फल मिलता है वही फल रङ्क 
को भी मिलता है। 
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दूसरे दिन यात्री प्रात: स्नान आदि नित्य कर्म से निवृतं जे 

होकर दर्शन करने जाते हैं। | | 

बृषभध्वज: देवेश: पितृणाम्मुक्ति द्रायकः। aes 

आज्ञान्देहि महादेव: पुनर्दर्शनमस्तुते॥ 3 / 
मन्दिर की एक प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर यात्री धर्मशाला 

में जाते हैं और अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। यात्री 

कीर्तन, दर्शन, पूजन करते हुए कपिलधारा से शनैः शनैः 

चलते हैं। आगे कोटवा गाँव में सड़क के दाहिने तरफ शकर 

जी के मंदिर के बगल में विष्णु मंदिर में दरवाजा के अन्दर 

दिव्य मूर्ति पूर्वाभिमुख है। ज्वाला नृसिंह विष्णु जी का प्रमाण 

काशी रहस्य, शिवरहस्य और वाराह पुराण[विष्णुपुराण/ — 3) ? 

पुराण में है। । 
१०२. ज्वालानृसिंहाय नमः (Ho को कोटवा गाँव में) 
ज्वालानृसिंह विष्णु अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 

को अपनी भक्ति, विद्या, धन देते हैं, और बुद्धि, सन्तति, 

द्रव्य, मित्र की वृद्धि करते हैं तथा गाँव वालों का कल्याण 
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करते हैं। 
१०३. वरुणा-गङ्गा-सङ्गम तीर्थाय नमः 
स्नान या मार्जन करके संगम घाट से ऊपर जिस विशाल 
मन्दिर का दर्शन होता है वही आदिकेशव का मंदिर है। 
मंदिर के भीतर जो शिवजी हैं वही वरुणा-गङ्गा और 
आदि केशवेश्वर हैं। आदि केशवेश्वर के सम्बन्ध में 
काशीखण्ड, काशी रहस्य और शिवपुराण में बार्न पुराण, 5) EF] 
मत्स्य पुराण में Ë l ( 
काशी खण्ड में. आदिकेशवेश्वर की स्थापना अपने कर| = / 
कमलो से विष्णु भगवान जी ने किया। 
१०४. वरुणा-गङ्गा-संङ्गरम आदि केशवेश्वराय नमः (Ho 


| py आदिकेशवःवसन्तकालेज) 


* संड्गमेश्‍वर का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी-स्हस्य में 
मिलता है। 

आदिकेशवेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
अपनी भक्ति और विष्णु की भक्ति, ज्ञान, तथा वैराग्य देते 
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हैं। इसके साथ ही द्रव्य, परिवार, मित्रों की संख्या में वृद्धि 
करते हैं। सन्नमेश्वर से ऊपर विष्णु मंदिर में मूर्ति पूर्वाभिमुख 
है। आदि केशव विष्णु का प्रमाण स्कन्ध पुराण, dad 
पुराण, विष्णु पुराण, लिंगपुराण एवं शिवपुराण मैं प्राप्त होता 
है। आदि केशव को तुलसीदल, वस्न तथा मिष्टान्न आदि 
चढ़ता है । | 
१०५. आदिकेशव विष्णवे नमः (Ho To ३७/५१, Ho 
आदिकेशव) 

आदिकेशव विष्णु के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के 
दुःख, कष्ट, दरिद्रता, रोग एवं अज्ञान दूर होते हैं, इनके 
दर्शन से सुखपूर्वक काशीवास होता है। विद्या, परिवार, द्रव्य, 
भक्ति आदि में वृद्धि होती है। ये नगर वासियों का कल्याण 
करते हैं। आदि केशव से सटे हुए उत्तर बगल के विष्णु 
मंदिर में ज्ञान केशव हैं। 

ज्ञान केशवाय नमः | (Ho आदिकेशव|वसन्त कालेज) 
नोट- 
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आदिकेशव से मर्णिकार्णिका घाट तक के देवताओं का 
दर्शन, पूजन का वर्णन ओंकार अन्तर्गृही और विश्वनाथ 
अन्तर्गही दर्शन-यात्रा में वर्णित है। 
ज्ञानकेशवविष्णु के उत्तर पश्चिम के कोने में बाहर नक्षत्रेश्वर 
के बगल में गणेश मंदिर में जव विनायक हैं, जो उत्तराभिमुख 
हैं। जब विनायक का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी रहस्य 
में प्राप्त होता है। 
१०६. जव खर्व विनायकाय नमः (Ho To ए. ५२/५२ = 
में है, मु०- आदिकेशव) 
जव खर्व विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 
के मनोरथ पूर्ण करते हैं और धन, पुत्र आदि की वृद्धि करते 
हैं। इसके साथ ही निर्विघ्न काशीवास का अवसर प्राप्त होता 


है। 
| खर्वविनायक से दर्शन, पूजन करते हुए विष्वेवे नमः २ 
ऐसा कहते हुए 
जव विनायक को लड्डू, दूब, जव, मिष्ठान्न और aa DL 
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(ऋतुफल) आदि चढ़ाया जाता है। 
नोट- 

आदिकेशव से/यात्री चलने में असमर्थ होते और रोगी 
होते हैं वे नाव से मणिकर्णिका तक जाते हैं। पञ्चक्रोशी 
मंदिरों के सामने से उनका नाम लेकर नमस्कार करते हैं 
और जव छोड़ते El 


१- प्रह्मदेश्वराय नमः। २- त्रिलोचनेश्वरार्यमः। ३- ^ 


विन्दुमाधव विष्णवे नमः। ४- गमस्तीश्वराय नमः। ५- 
मंङ्गलागौरी देव्यै नमः। ६- वशिष्ठेधराय नमः। ७- 
वामदेवेश्ववराय नम: | ८- पवर्तिश्चराय नम: | 

महेश्वराय नमः कहकर नमस्कार करते Ë | 

आदि केशव से यात्री गंगा किनारे से शनैः शनैः दर्शन, 
` पूजन, कीर्तन करते हुए चलते El 
। (भ्रावण-भाद्रमास में जब खर्बविनायक से आते ही जी. 
. टी. रोड से बसन्त कालेज होते हुए राजघाट जी० dto रोड 
| आते हैं तथा जी० टी० रोड के किनारे से एक पगडंडी 
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रस्ता नीचे की ओर गङ्गा किनारे गया है उसी मार्ग से दर्शन, 
पूजन, कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। 

प्रहवादेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
शिवपुराण और लिङ्गपुराण में प्राप्त होता है। 


१०७. प्रह्वादेश्वराय नमः (Ho Ho Wo १०/८० में है, - 


Yo प्रह्वादघाट) 

प्रह्मदेवर अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को शिव 
और विष्णु की भक्ति सुलभ कराते हैं। ये अपने भक्तों को 
धन, पुत्र आदि सुख का साधन देकर सुख देते हैं, साथ 
ही पुरवासियों का कल्याण करते हैं। 

त्रिलोचन घाट के ऊपर पञ्चाक्षरेश्वर के उत्तर बगल में 
त्रिलोचनेश्वर मन्दिर है । त्रिलोचनश्वर का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, शिव रहस्य और शिवपुराण|पद्म पुराण, कूर्म 
पुराण में उपलब्ध है। 

१०८. त्रिलोचनेश्वराय नमः (Ho Fo Wo २/८० में है, 
मु० त्रिलोचन) 
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त्रिलोचनेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके 
दुःख, कष्ट एवं संकट दूर होते हैं और द्रव्य, परिवार, व्यापार, 
और भक्ति-ज्ञान में वृद्धि होती है। 

पञ्चगङ्गा-बिन्दुमाधव घाट के ऊपर बिन्दु विनायक और 
बिन्दुमाधवेश्वर के बगल में बिन्दुमाधव की दिव्य मूर्ति 
पूर्वाभिमुख है। विन्दुमाधव विष्णु का प्रमाण स्क पुराण, 
ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में ë! 

१०९. विन्दुमाधव विप्णवे नमः (Ho jo के० २२/३३ 
में है, Yo पञ्चगङ्गा) 

विन्दुमाधव अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादि से परिपूर्ण करते हैं। साथ ही शिव 
जी की भक्ति-ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने दर्शन करने 
वाले भक्तों को ये सुखपूर्वक काशी वास कराते हैं। 

मंगला गौरी घाट बालाजी मंदिर के ऊपर मंगला गौरी 
से सटे हुए जो दिव्य शिव जी हैं, जिन्हें गर्मस्तीश्वर कहते 
हैं। 
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गगंस्तीश्वर का वर्णन स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव 


| 

~ < 

, Ñ € 9 & 

पुराण, लिङ्ग पुराण ।पद्मपुराण में El : ) | 

११०. गर्मतीस्तीश्वराय नमः ( He 3o २४/३४ में है, | 
Ho मंगला गौरी) 


गमंस्तीश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके दु:ख, 
कष्ट, दरिद्रता, चिन्ता दूर होती है, और शरीर में शक्ति, 
नेत्रों में ज्योति बढ़ती है। x” 
गर्मस्तीश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल के मंदिर में मंगला 
गौरी देवी हैं। इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य और 
देवी भागवत्‌ में प्राप्त होता है। : 
१११. मंगला गौरी देव्यैः नमः (Ho 3o २४/३४ में 
है, मु० मंगलागौरी) ES 
मंगला गौरी के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को | 
धन, ऐश्वर्य और सुख का साधन देकर सुखी बनाती हैं। 
मन्दिर के (जीर्णोद्धार करने के पश्चात्‌ देवी से जो प्रार्थना 


).. करते हैं, वह सब से पूर्ण (कार्य सिद्ध) होता है। कार्य सफल 
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होते ही पञ्चबाजा बजाते हुए मंगला गौरी की दर्शन करने 
लोग आते हैं। 3 

मंगला गौरी से दक्षिण सिन्धिया घाट से सटा हुआ उत्तर 
बगल का घाट वशिष्ठेश्वर का है। घाट के ऊपर बाँयी तरफ 
शंकर जी के मंदिर में वशिष्ठेश्वर की प्रतिमा है। वसिष्ठेश्वर 
का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य और एवं अनेक पुराणों 
में प्राप्त होता है। 

११२. वशिष्ठेधराय नमः (Mo do सी० के० ७/१६१ 
में है, मु० वशिष्ठ घाट) 

वशिष्ठेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्त संसार के 
असत्य पदार्थों में आसक्त नहीं होते और पाप कर्म को छोड़कर 
सत्कर्म करते तथा सज्जन, साधु-महात्माओं का सङ्ग करते 
हैं तथा इस लोक में सम्पत्ति!सुख और शान्ति की प्राप्ति 
होती है। 

अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है, अतएव इनका प्रतिदिन 
दर्शन करें। 
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वशिष्ठेश्वर से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम बगल में फाटक 
के अन्दर वामदेवेश्वर है | 

काशी खण्ड, काशी रहस्य और अन्य पुराणों में भी 
वामदेवेश्वर के प्रमाण मिलते हैं। 

११३. वामदेवेश्वराय नमः (Mo do सीके० ७/१६१ 
में है, Yo वशिष्ठघाट संकटा जी) 
~ -बामदेवेश्वर के दर्शन, पूजन से दुःख तथा दरिद्रता दुर 
होती है। इनके दर्शन से मोह-माया नहीं सताती और बुद्धि, 
विद्या, द्रव्य तथा भक्ति, ज्ञान की वृद्धि होती है। 

ब्रह्म-क्रषि वशिष्ठ वामदेव मूर्ति रूप धारण करके काशी 
वास करते हैं और काशी व्रासियों को उपदेश देते हैं तथा 
काशी ब्रासियों का कल्याण करते हैं। 

सिन्धिया घाट के ऊपर दाहिनी ओर शंकर जी के मंदिर 
में पर्वतेश्वर हैं। 

पर्वतेश्वर का प्रमाण; काशी खण्ड, काशी रहस्य, काशी 
वार्षिक यात्रा में है। 
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११४. पर्वतेश्वराय नमः (Ho To सी० ho ७/१५ में 
है, मु० सिन्धिया घाट) 

पर्वतेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्ति के प्रारब्ध 
में पर्वत के समान qu, कष्ट, विघ्न, बाधा हो तो भी 
* / दूर होते हैं और सब कार्य सफल हुते हैं। 5c af 

 प्वतिश्वर से दक्षिण ब्रह्महद मणिकर्णिका पुष्करणी ब्रह्म : 

कुण्ड के नीचे गुफा में महेश्वर जी हैं। 

दूसरे सिद्धिविनायक के मंदिर के ऊपर बाँयीं तरफ के 
शिवालय में महेश्वर हैं। 

काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिवपुराण और लिङ्गपुराण 
में महेश्वर जी का वर्णन है। 

११५. महेश्वराय नम: (मु० मणिकर्णिका घाट) 





महेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को धन, 
स्त्री, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाते हैं और 
सब प्रकार से कल्याण करते हैं। 

घाट के ऊपर बाँयी तरफ गणेश जी के मंदिर में सिद्धि 
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विनायक पूर्वाभिमुख हैं। 
११६. सिद्धि विनायकाय नमः (Wo jo सी० 
के०-३३/२६, go मणिकर्णिका कीं घाट) 


सिद्धिविनायक के दर्शन, पूजन कणे वाले व्यक्ति | 


सिद्ध हो जाते हैं, और उनके सब कार्य निर्विघ्न सफल करते 
š | मणिकर्णिका घाट से पश्चिम ब्रह्मनाल चौमुहानी से पश्चिम 
ऊपर पुलस्तीश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल के मंदिर में 
` सप्तावर्ण गणेश; जी उत्तराभिमुख El 

सप्तावर्ण विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य 
में, वार्षिक काशी-दर्शन यात्रा में प्राप्त होता है। 

११७. सप्तावर्ण विनायकाय नमः (म० jo सी० के० 
३३/३६ में है, मु० ब्रह्मनाल) 

सप्तावर्ण विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 
के दुःख-कष्ट, रोग और चिन्ता दूर करते हैं,इनके दर्शन से 
विघ्न-बाधा नहीं आती और पुरवासियों की रक्षा होती है। 


इनको शेष जव अर्पण करनी चाहिए और लड्डू, दूब, E 
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ऋतुफल, मिष्ठान्न आदि चढ़ाना चाहिए। 

मणिकर्णिका घाट में जाकर स्नान करके यात्री ढुंढिराज 
जी का दर्शन करने जाते हैं। विश्वनाथ जी को बाहर से 
प्रणाम करते हैं। 





११८. विष्णवे नमः (अन्नपूर्णा जी) 

अन्नपूर्णा आदि का दर्शन करें! 

दुण्ढिराजाय नमः (go ¿feas गली) 

दण्डपाणिभ्यो नमः (go ढुण्ढिराज गली) 

साक्षी विनायक के संबंध में गणेशोपनिषद, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, शिवपुराण, पद्म-पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, 
बावन पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है। 

š ११९, साक्षी विनायकाय नमः (go साक्षी विनायक) 

साक्षी विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 
के रोग विघ्न आदि को दूर करते हैं। अपने भक्तों को आवश्यक 
सुख के साधन प्राप्त कराते हैं तथा qe पूर्वक काशीवास 7 
और अन्त में मुक्ति दिलाते ç! 
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प्रतिदिन और चतुर्थी तिथि को अवश्य दर्शन करें। साक्षी 
विनायक जयन्ती के अवसर पर हजारों यात्री दर्शन यात्रा 
करते हैं। | 

२०. द्रौपदीदित्य सूर्याय नमः (go विश्वनाथ SA 

गली) 

पञ्चविनायकाय नम: (go विश्वनाथजी) 

यहाँ पाँच देवों का पुनर्दर्शन करना चाहिए। 

काल राजेश्वराय नमः 

१२१. विश्वनाथाय नमः (Ho Ho सी० के० ३५/१९ 
में है, go विश्वनाथ जी) 

विश्वनाथ जी का बार-बार नमस्कार करें। तत्पश्चात्‌ प्रार्थना 
करें। प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
प्रदक्षिणी कितान्देवान्स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधी: | | 
जय विश्वेशः विश्वात्मन्काशी नाथ | जगदगुरो:॥ | / | 
त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा | 
अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शङ्कर | 
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तानि पञ्चक्रोशत्मलिङ्गस्याऽस्य प्रदक्षिणात्‌। x 
त्वदभक्ति काशिबासाभ्यां रहितः पापं HAUT Il J^ f 
सत्सङ्ग श्रवणाद्यैश्च कालो गच्छतु नः सदा। | 
हर ! शंभो महादेव सर्वज्ञ ! सुखदायक॥। 
प्रायश्चित्तं सुनिवृर्तपापानान्त्वत्प्रसादतः। — 50 | 
पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे॥ 
इति जप्त्वा यथाशक्त्या दत्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌। 
बद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌॥ = 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शकूत्या मया कृता। q- / 
नूनं सम्पूर्णातांयातु त्वप्रसादादुमापते॥ iA / 
इति प्रार्थ्य महादेवं गच्छेदगेहँ स्वकं स्वकम्‌। 
न्यूनातिरिक्तदोषाणामुपरिहाराय दक्षिणाम्‌॥। ^ 
सङ्कल्प्य गत्वा च गृहं ब्राह्मणान्मोजये तत: | | A 
कुटुम्बैः सह भोजनम्‌। Lost 
कुतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्तत: ॥ 

विश्वनाथ मंदिर के पीछे ज्ञानवापी (कूप) है। 
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ज्ञानवाप्ये नम: | 

ज्ञानवापी में बैठकर सभी देवों का नाम लिया जाता है 
और संकल्प छोड़कर ब्राह्मणों को फल, सीधा, वस्न और 
यथाशक्ति दक्षिणा देकर साधु, महात्माओं को जलपान कराकर 
और दरिद्र नारायण को लाई, चना पैसा देने के पश्चात्‌ 
यात्रा पूर्ण होती) इस प्रकार पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा पूर्ण हुई | 
जो यात्री चल सकते है वह काल भैरव का दर्शन करें। 


JJ. वाराणसी देवीं के मंदिर में भैरव पत्निमाभिमुख हैं और गुरु, 
` माता-पिता के दर्शन कर, आशीर्वाद लें। यात्री पापों का 
T) प्रायश्चित करके पाप रहित और निष्पाप होकर मनुष्य विश्वनाथ 


भगवान का स्मरण करते हुए, अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक यात्री 
अपने-अपने घर जाते हैं। जिन यात्रियों के पास धन-सम्पत्ति 
हो वह दूसरे दिन रुद्राभिषेक, हवन और गदान करें, तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण, साधु, महात्मा, संन्यासियों को भोजन कराकर अपने 
परिवार सहित भोजन करें और जिनके पास साधन नहीं है 
वह गौदान करके अपने घर में कीर्तन करें। 
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काल भैरव काशी में रहने वाले मनुष्यों के देहपात अर्थात्‌ 
मृत्यु होने के पश्चात्‌ साक्षी विनायक से पूछते हैं कि इस 
जीव के पाप-पुण्य कितने हैं और इनके पापों के प्रायश्चित्त 
कराने के लिए क्या दण्ड देना चाहिए ? साक्षी विनायक 
कहते हैं कि मृतक जीव कितना भी अपराधी हो, परन्तु 
जैसे! पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है वैसे ही साक्षी 
विनायक काल भैरव से वकालत करके जीव को पापों से 
मुक्ति दिलाते हैं और कहते हैं पूर्वजन्म में इन्होंने बहुत पुण्य 
किया है इसलिए काशी में मर गये हैं। 

साक्षी विनायक कालभैरव से कहते हैं कि इस जीव को 
कृपा करके भय दिखा कर पापों के AER करकर इस 
को मुक्ति दिला दीजिए। अत: प्रयत्न पूर्वक साक्षी विनायक 
का दर्शन करना चाहिए। काशी में देवता का प्रतिदिन तर्पण 
करने का सूक्ष्म रूप से विधान इस प्रकार है , दाहिने हाथ 
में जल लेकर पंचक्रोशी के देवताओं के अलग-अलग नाम 
लेकर जल छोड़ते हुए तर्पयापी कह कर जल छोड़ें। 
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देवताओं के नाम इस प्रकार है :- 


(१) ढुण्ढिराजाय नमः। (२) दण्डपाणिभ्यो नमः। (3) 


अन्नपूर्णाय नम: | (४) विश्वनाथाय नम: | (५) कालराजेश्वराय 
नमः। (६) पंचविनायकाय नमः। (७) मणिकर्णिकेश्वराय 
नमः | (८) सिद्धिविनायकाय नम: | (९) गंगाकेशवाय नम: | 
(१०) ललिता गौरी देव्यै नम: | (११) जरासन्धेश्वराय नम: | 
(१२) सोमनाथेश्वराय नमः। (१३) दालभ्येश्वराय नम: | 
(१४) शूलटंकेश्वराय नमः। (१५) आविवाराहेश्वराय नम: | 
(१६) बन्दी दैव्यै नम: | (१७) दशाश्चमेधेश्वराय TA: | (१८) 
सर्वेश्वराय नम: | (१९) केदारेश्वराय नम: | (२०) हनुमतेश्वराय 
m: (२१) अर्कविनायकाय AA: | (२२) लोलार्क सूर्याय 
नम: | (२३) अस्सी संगमेश्वराय नम: | (२४) दुर्गाविनायकाय 
नम:। (२५) दुर्गदेव्ये नमः। (२६) विश्वकृसेनेश्वरायनमः | 
(२७) सोमनाथेश्वराय नमः। (२८) विरेपाक्षणणाय नम: | 
(२९) नीलकण्ठेश्वराय नम: | (३०) कर्दमेश्वराय TA: I (३१) 
नागनाथेश्वराय नमः। (३२) चामुण्डादेव्ये नमः। (३३) 
मोक्षेश्वराय नम:। (३४) करुणेश्वराय नमः। (३५) 
१२९ 
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वीरभद्रगणाय AH: | (३६) विकटाक्षदुर्गा देव्यै नमः। (३७) 

उन्मत्त भैरवाय नमः। (३८) कालकुंटगणाय नमः। (३९) 2) 
विमला दुर्गायै नमः। (४०) महादेवेश्वराय नमः। (४१) 

पक्षेश्वराय नमः। (४२) भून्गीरीटगणाय नमः। (४३) 
गणप्रियेश्वराय नमः। (४४) विरेपाक्षणणाय नमः। (४५) 
tara TH: | (४६) विमलेश्वराय नमः। (४७) मोक्षेश्वराय 
नमः । (४८) ज्ञानेश्वराय नमः | (४९) अमृतेश्वराय नम: | (५०) 
नरकार्णवातारणाय AA: | (५१) गन्धर्वेधराय नम: | (५२) 
चण्डविनायकाय नमः। (५३) रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नम: । 
(५४) भीमचण्डेश्वराय नमः। (44) भीमचण्डी देव्यै नम: | 
(५६) एकपाद शिवाय FA: | (५७) महाभीमगणाय नम: | 
(८) भैरवाय नमः। (५९) भैरवीदेव्यै नमः। (६०) 
भूतनाथेश्चवराय नमः। (६१) सोमनाथेश्वराय नमः। (६२) 
सिन्धुसरोवरेश्वरय नमः। (६३) कपर्दीश्चराय नमः। (६४) 
कालनाथेश्वराय नमः। (६५) arta नमः। (६६) 
कामेश्ेवराय नम: | (६७) maa नमः। (६८) 
वीरभद्रशिवगणाय नमः | (६९) चास्सुख शिवाय नम: | (७०) 
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गणनाथेश्वराय नम: | (७१) देहली विनायकाय नमः। (७२) 
षोडषगणनाथाय नमः। (७३) उद्दण्डविनायकाय नमः | 
(७४) उत्कलेश्वराय नमः | (७५) रुद्राणी देव्यै नम: | (७६) 
तपोभूम्यै नमः। (७७) सोमेश्वराय नमः। (७८) भरतेश्वराय 
A: | (७९) लक्ष्मणेश्वराय नमः | (८०) शत्रुघ्नेश्वराय नम: | 
(८१) द्यावाभूमिश्वराय नमः | (८२) नहुषेश्वराय नम: | (८३) 
रोमेश्वराय नमः। (८४) असंख्यातशिवलिंगेश्वराय नमः | 
(८५) देवेसन्धेश्वराय नमः | (८६) द्रौपदी दैव्यै नम: । ( ८७) 
द्रौपदीश्वराय नमः। (८८) युधिष्ठीरश्वणय नमः | (८९) 
भीमेश्वराय नम: | (९०) अर्जुनेश्वराय नम: | (९१) नकुलेश्वराय 
नमः। (९२) सहदेवेव्रराय नम: | (९३) कृष्णेश्वराय नमः। 
(२४) परीक्षितेश्वणय नमः। ( ९५) कुन्तीश्वराय TA: I (९६) 
पाशापाणि विनायकाय नमः। (९७) पृथ्वीश्वराय नमः। (९८) 
स्वर्गभूप्रिश्वराय नमः। (९९) स्वर्गभूमि देव्यै नमः। a ००) 
यूपसरोवरेश्वराय नमः। (९०१ ) भवानी पार्वती दैव्यै नम: | 


(१०२) वृषभध्वजेश्वराय नम: | (१०३) युपसरोवर तीर्थाय 
नमः। (१०४) ज्वालानृसिंहाय नमः । (१०५) 
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वरणासंगमेश्वराय नम: | (१०६) आदिकेशव विष्णवे AA: | 
(१०७) ज्ञान केशवाय जव खर्वविनायकाय नमः। (१०८) 
प्रह्मदेशवराय नमः। (१०९) त्रिलोचनेश्वणाय नमः। (११०) 


विन्दुमाधवाय विष्णवे नमः। (१११) गक्षस्तीश्‍वराय नमः। 7 


(222) मंगलागौरीदेव्यै नमः। (११३ ) वशिष्ठेखराय नम: | 
(११४) वामदेवेश्वराय नमः। (११५) पर्वतीश्वराय नम: | 
(११६) महेश्वराय नम:। (११७) सिद्धिविनायकाय नमः | 
(११८) स्पावरण विनायकाय नमः। (११९) विष्णवे नमः | 
(१२०) भवानी अन्नपूर्णाय नम: | (१२१) दण्डपाणिभ्यो नम: | 
(१२२) भैरवाय नमः। (१२३) ढुण्ढिराजाय नमः। (१२४) 
साक्षी विनायकाय AH: | (१२५) द्रौपदीदित्य नमः। (१२६) 
विश्वनाथाय TA: | 

एक दिन से सात रात्रि के पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा इस 
प्रकार है - 

एक दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि के दिन पैदल 
हजारों यात्री यात्रा करते हैं। 
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१. एक रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में रामेश्वर में विश्राम 
होता है। 

२. द्विरात्री के दर्शमों) यात्रा में भीमचण्डी और रामेश्वर 
में विश्राम करते हैं। 

३. त्रिरात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा A भीमचण्डी, रामेश्वर 
और कपिलधारा में विश्राम करके श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और 
कीर्तन करते हैं। 

४. चार रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी, 
रामेश्वर और कपिलधारा में यात्री विश्राम करते हैं। 

५. पाँच रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी 
और रामेश्वर, शिवपुर, कपिलधारा में विश्राम किया जाता 
है। 


६. छहरात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी .. 


सोमनाथ | लंगोटिया हनुमान, रामेश्वर और कपिलधारा में 
यात्री विश्राम करते हैं। | 
७. सारे दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा में दुर्गा जी का दर्शन 
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करके नगवा के दक्षिण लङ्का से पूर्व गङ्गा के किनारे और 
बहुत लोग दक्षिणेश्वर में जाकर विश्राम करते है । क्षेत्र 
संन्यासियो को संकल्प लेकर पञ्चक्रोशी-यात्रा नहीं करनी 
चाहिए। 





पञ्चक्रोशी यात्रा के अनुभव और प्रत्यक्ष फल 

पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों को जो प्रत्यक्ष चमत्कार 
देखने को मिले वे इस प्रकार हैं - 

जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो गये। जो यात्री ग्रहों से 
पीडित थे उनके ग्रह शान्त हो गये और जिन यात्रियों को 
दुःख, कष्ट था वह दूर हो गया। 

जिन यात्रियों को काशी में आवास, भोजन आदि की 
व्यवस्था नहीं थी सब व्यवस्था हो गयी। जो निर्धन थे वे 
धनी हो गये। 

जो यात्री मुकदमा, नेतागीरी में परास्त होते थे वे सब 
विजयी हो गये। 

जिन यात्रियों के घर, पट्टीदार में कलह था वह शान्त 
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हो गया। जिन यात्रियों के घर में भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी d 


की बाधायें थीं उनकी शान्ति हो गई। 

जो यात्री पाप कर्म में रत थे और पापी थे वे पाप कर्म 
को छोड़कर सत्कर्म करने लगे। 

जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिलती थी, विवाह नहीं 
होता था, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी॥ उनका सब 
कुछ हो गया। 

जिन यात्री के पुत्र नहीं थे उनके पुत्र-रूप-रत्न की प्रापि 
हुई। | 

जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये 
और वे सब पाप कर्म छोड़कर सत्कर्म करने लगे। 

अभिप्राय यह कि सभी यात्रियों के सब मनोरथ पूर्ण हुए। 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने वालों के प्रति श्री विश्वनाथ जी की 
असीम अनुकम्पा रहती है, उनकी कृपा से पञ्चक्रोशी यात्रा 
कराने वाले एवं करने वालों का यह लोक और परलोक 
सुन्दर हो गया। जो यात्री निवृत्ति मार्ग के थे उनकी अनन्य 
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भक्ति और ब्रह्मात्मा-साक्षात्कार हुआ | 


काशी रहस्य के नवम अध्याय में ऋषिपुत्र मण्डप का 
आख्यान सूक्ष्म से वर्णन करते हैं। विश्वनाथ जी जैगीषव्य 
ऋषि से कहते हैं। मण्डप माता-पिता, भ्राता के द्वारा मना 
किये जाने पर भी कुसंगति को नहीं छोड़ता। 
एक दिन मण्डप दो साथियों के साथ पिता के घर गया। 
कुष्माण्ड ऋषि बोले-तुम पापों का प्रायश्चितूं करके घर आना 
उसी समय मण्डप को पञ्चक्रोशी जाने वाले यॉमिले। वह 
संकल्प लेकर साधु-महात्मा, संयोसी और शिव-भक्तों के 
साथ शिव-शिव नाम मन्त्र जपते हुए हर-हर महादेव का 
कीर्तन करते हुए यात्रियों के साथ चला। यात्रा में मण्डप 
के पाप कर्म, पाप बुद्धि नष्ट हो गई। पापों को नाश कने | 
वाली पञ्चक्रोशी-यात्रा!पाप वासना समाप्त हो गयी। यात्रा ९! | 
पूर्ण होने के पश्चात्‌ यात्रियों ने उससे कहा कि अपने पिता 
को बुलाओ। 


पिता जी आ गये। पिता जी बोले जब तक विष्णु, सूर्य, 
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ढुण्ढिराज और दण्डपाणि, भैरव नहीं कहेंगे तब तक मैं इन 
बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, सभी यात्री देवताओं की 
स्तुति करने लगे। पाँचों देवता प्रगट हो गये। 
विष्णु जी बोले- मण्डप ने शिव-भक्त, साधु-महात्मा 
के साथ काशी की प्रदक्षिणा किया और प्रदक्षिणा करते 
समय जगत्‌ गुरु श्री विश्वनाथ जी का कीर्तन करते हुए 
पञ्चक्रोशी यात्रा किया इससे मण्डप शुद्ध हो गया। 
इसके पश्चात्‌ श्री ढुढिराज कहते हैं कि शिव-शिव नाम 
के जप से सब पाप नष्ट होते हैं, काशी के विषय में कथा-श्रवण 
मनन; कीर्तन करते हुए जो पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा करते हैं वे en. 
पापों से मुक्त होते हैं। दण्डपाणी जी कहते है- BI, 
पञ्च क्रोशात्मक सच्चिदानन्द शिवलिङ्ग की पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा यात्रा करके पापी लोग पापों से शुद्ध होते हैं। 
काल भैरव जी ने कहा कि पै पापी लोगों को अनेक 
प्रकार से दण्ड देता Š | जो पापी काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा 
यात्रा करते Ej उन पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों 
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के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। अतः मण्डप विशुद्ध 
हो गया है। मण्डप ने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया। पाप 
को दग्ध करने वाली यह पज्चक्रोशी यात्रा है। 

विश्व के अन्य राष्ट्रसे आये हुए यात्री पञ्चक्रोशी यात्रा 
करते हैं। 

एक सौ एक बार पञ्चक्रोशी यात्रा करने के पश्चात्‌ यह 
पुस्तक लिखी गयी। 

[काशी क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाले व्यक्ति 
को पूर्व में आधे गङ्गा तक, उत्तर में वरुणा नदी, दक्षिण 
में अस्सी नदी तक, पश्चिम में मडुवाडीह तक रहना चाहिए। 

काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले 
नर-नारियों को वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा करनी चाहिए।] 

पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम और सहज 
आखिन, कार्तिक, मार्ग-शीर्ष, फाल्गुन, चैत्र-वैशाख मास 
हैं। पञ्चक्रोशी यात्रा उपर्युक्त मास में सहजता से सफल 
होती है। 
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Me मेरी यात्रा के समय की मण्डलियों में प्रमुख है :- 


मेरे गुरुवर्य अनन्त श्री विभूषित धर्मसप्राट्‌ श्री स्वामी 
करपात्री जी महाराज की काशी दर्शन यात्रा मण्डली । 

गोवर्धनपीठाधीश्वर जगत्‌ गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी निरंजन 
देवतीर्थ जी महाराज | 

स्वामी श्री घनश्यामानन्द तीर्थजी महाराज, मुमुक्षु भवन, 
काशी दर्शन यात्रा मण्डली | करपात्री जी महाराज के ब्रह्मलिन 
होने के पश्चात्‌- 

श्री स्वामी सदानन्द सरस्वतीजी महाराज, करपात्र धाम, 
केदार घाट : 

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज, und, 3 प्ल 
दुर्गा-कुण्ड की काशी दर्शन, यात्रा मण्डली । = 

श्री स्वामी कृष्णानन्दगिरि जी महामन्डलेश्वर की दक्षिणा 
मूर्ति मठ, मिश्रपोखरा की काशी दर्शन-यात्रा मण्डली | 

श्री स्वामी गङ्गानन्द तीर्थ जी महाराज की, मणिकर्णिकाघाट A 
अभयानन्द आश्रम, काशी दर्शन, यात्रा-मण्डली। 
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काशी दर्शन-यात्रा करने वाले प्रमुख पण्डितों की 
मण्डलियाँ इस प्रकार हैं - 


qo बैजनाथ त्रिपाठीजी; की अस्सीघाट की काशी यात्रा 
मण्डली। 


qo दातार शास्त्रीजी की ब्रह्माघाट की काशी यात्रा मण्डली। 


पं० बैकुण्ठनाथ उपाध्याय जी की विश्वेश्वर गंज की काशी 
यात्रा मण्डली। 


विश्वनाथ पालन्देजी) की दुर्गाघाट की काशी यात्रा 
मण्डली | 


विशवेश्वर शास्त्री हनुमान घाट की काशी यात्रा मण्डली । 


श्री हरीबम बाबा जी) की पीताम्बरपुरा की काशी -यात्रा 
मण्डली । 


do कुबेरनाथ शुक्कुजी की काल भैरव की काशी यात्रा 
मण्डली | 

गणेशानन्द तीर्थ जी की मीरघाट की काशी - यात्रा 
मण्डली | 
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महिला मण्डलियों का विवरण निम्नाकित है :- 
विद्या देवी जी (साक्षी विनायक) की काशी यात्रा मण्डली। 
गीता देवी जी (मानसरोवर) की काशी यात्रा मण्डली। 
ढुण्ढिराज गली की परमेश्वरी देवी की काशी यात्रा 
मण्डली | 
सीता देवी जी (लक्ष्मी कुण्ड) की काशी यात्रा माण्डली। 
काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए भारत के 
कोने-कोने से शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, साधु, महात्मा, 
महन्त, अधिकारी एवं तपस्वी, साधक, सिद्ध सभी 
अपने-अपने भक्तों को साथ में लेकर काशी की पञ्चक्रोशी 


` यात्रा करने आते हैं। लाखपति, करोड़पति और राजा-महाराजा 


काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा करने आते Š | काशी के धनी 
वर्ग स्वयं पञ्चक्रोशी यात्रा करने आते Š | जो यात्रा करने 
में असमर्थ होते हैं वे व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वरण करके पञ्चक्रोशी 
यात्रा भेजते हैं। 


मेरे गुरुवर्य अनन्त श्री विभूषित धर्म-सप्राट्स्वामी स्वामी 
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करपात्री जी महाजराज जी ने लोक शिक्षा और काशीवासियों 
के कल्याण के लिए यात्राएँ की | उनकी यात्रा में उनके शिष्य 
एवं भक्त मण्डलियों के साथ चैत्र (मधुमास) बसन्त ऋतु, 
पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी यात्रा हजारों की संख्या 
में यात्री चलते थे। विद्वान्‌, ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते 
हुए साथ में चलते थे और अन्य यात्री कीर्तन करते हुए 
चलते थे। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ जी का जयघोष 
करते हुए चलते थे। मार्ग में गौ, पीपल, बरगद तथा साधु, 
महात्माओं को दाहिने करके और मन्दिरों का दर्शन करते 
हुए चलते थे। प्रत्येक पड़ाव में अन्न क्षेत्र चलाते थे। पड़ाव 
में मध्याह्न पूजा के पश्चात्‌ स्वामी जी साधु महात्मा और 
संन्यासियों को स्वयं खड़े रहकर भोजन कराते थे|दीन-दुखियों 
को अन्न-वस्न देते थे भोजने कराते थे। 

जिन धर्मशालाओं में पड़ाव होता था उनमें ब्राह्मण तीन 
बजे से प्रवचन करते थे। अन्त में स्वामी जी की कथा 
होती थी। हजारों नर-नारी गाँव और शहर से दर्शन और 
कथा-श्रवण करने के लिए आते थे। प्रायः कथा का विषय 
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पञ्चक्रोशी यात्रा का नियम, यात्रा करने का फल, पञ्चक्रोशी 
और उसके माहात्म्य आदि की कथा होती थी। 

काशीवास करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना 
चाहिए। इस विषय की ओर सदैव स्वामी जी ध्यानाकर्षित 
करते थे। 

मेरे गुरुवर्य स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से 
पञ्चक्रोशी पक्का सड़क बनी। स्वामी जी ने जीर्णोद्वार समिति 
बना करके तीर्थ, asi, धर्मशाला!मंदिर आदि का जीर्णोद्धार 
कराया। 

काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी बास करने वाले 
शिवभक्त अर्थात्‌ काशी विश्वनाथ के भक्त माने जाते हैं। 

पहले बाहर से बहुत मात्रा में विद्वान्‌ काशी आते थे 
और क्षेत्र संन्यासियो को de कर फल, वस्त्र और द्रव्य 
आदि देते थे। काशीवास करने वाले को सहयोग देने वाले 
भक्तों के प्रति अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी प्रसन्न होते है उसंके 
सब कार्य सफल होते हैं। अन्त में मुक्ति भी प्राप्त होती है। 
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इस लोक में ऐश्वर्य देकर सुखशान्ति प्रदान करते हैं। 

अतः काशीवास करने वाले भक्तों के सहयोग देने वालों 
को इस लोक में धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है तथा गुणवान, 
विद्यावान, धनवान पुत्र की प्रापि, होती है और सुख शान्ति 
मिलती है। अन्त में कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

अतएव अपने कल्याण चाहने वाले और काशी में रहने 
वाले भक्तों को चाहिए कि बाहर से काशीवास = के 
लिए आये हुए भक्तों का और काशी में क्षेत्र सन्यास लकर 
काशीवास करने वालों को आवास, भोजन आदि की 


पितत an -— es 
व्यवस्था करें। ऐसा करने से उनके Su AE 


वह व्यक्ति अपने परिवार सहित संसार सागर से तर za 
है। पञ्चक्रोशी के आस पास के गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों 
विशेषकर ग्राम प्रधानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस 
क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल तीर्थ हों उनकी समुचित देखभाल 
की व्यवस्था करें। यदि कोई मंदिर, स्थान, जीर्ण-शीर्ण हो 
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करें-कराएँ। उनकी पवित्रता एवं शुद्धता और सुरम्यता की 
उचित व्यवस्था करें| गाँव में रहने वाले पञ्च-प्रधान, सभापति 
तथा गाँव के धनी वर्ग को सुझाव देकर गाँव से और ग्राम 
विकास खण्ड से सहयोग लेकर जीर्णोद्धार समिति बना कर 
ऐसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार = | 
काशी में संकल्प पूर्वक क्षेत्र deme लेकर काशीवास Us 
करने वाला व्यक्ति स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्कीस 
कुल भी उसके इस क्षेत्र संन्यास से तर जाता है। वह an 
काशी में शरीर पात होते ही मुक्त हो जाता है। काशी म॑ 
क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले की शिवजी के 
दूत रक्षा करते É और आवास, भोजन की भी व्यवस्था 
करते हैं। इसके साथ ही शिव-योगी शंकर जी के भक्तों 
को विद्वान्‌, सज्जन, साधु-महात्माओं का सङ्ग स्वतः श्राप 





होता है। 
वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने वाले मनुष्य 
से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और वेदान्त पढ़ने वाली  — 


- 4? 


TN 
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पढ़ाने वाले के प्रति शंकर जी प्रसन्न होते हैं। 

काशी में मरने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस 
मानव को सन्देह हो वह “काशी मोक्ष निर्णय” नामक पुस्तक 
देखें। 

रोगी को अस्सी और वरुणा के मध्य के अस्पताल में 
भरती करना चाहिए। कोई भी डाक्टर प्रारब्ध को नहीं मिटा 
सकता और मरने वाले व्यक्ति को डाक्टर बचा नहीं सकता। 
जन्म-जन्मान्तर में किए हुए अपने कर्म के द्वारा रोग आते 
हैं। भोग के पश्चात्‌ ही रोग अच्छे होते हैं। डाक्टर-वैद्य 
रोगी को दवा देकर राहत अवश्य दिलाते हैं, परन्तु भोग 
को नहीं मिटा सकते। अतएव प्रयत्न करके (अस्सी-वरुणा 
के बीच), में शरीर छोड़ने का विधान करना चाहिए। 

मलमास अधिक मास _ में प्रतिदिन पचास हजार यात्री 
आज भी पञ्चक्रोशी यात्रा करने जाते हैं। मणिकर्णिका घाट 
से मणिकर्णिका तक पञ्चक्रोशी मार्ग सड़क से पंक्तिबद्ध 
होकर यात्री चलते ë | कार या जीप से भी असमर्थ यात्री-यात्रा 


१५६ 


GS aa? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 





करते हैं। हवाई जहाज से यात्रियों का दर्शन अच्छी प्रकार 
से होता है। लंका से भीमचण्डी, रामेश्वर, कपिलधारा, पारो - 
कोटवा गाँव तक 

दुर्गाजी में रात्रि निवास का वर्णन 

श्री काशी रहस्य के दशवें अध्याय में लिखा है कि प्राचीन 
काल में दुर्गा जी का दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ यात्री 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पश्चिम बगल में शंकर जी 
के मन्दिर में दक्षिणेश्वर हैं, दक्षिणेश्वर में रात्रि में विश्राम 
होता था, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनने के बाद धर्मशाला 
विश्वविद्यालय के अन्दर हो गया उसी समय से यात्री दक्षिणेश्वर 
में नहीं रुकते हैं। 
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p ) काशी वाराणसी माहात्म्य क्रोधे ATT 
जपध्यान विहीनानां ज्ञानविज्ञान वर्जिनाम्‌। ES EE (8 
तपस्युत्साहहीनानां गतिर्वाराणसीनृगणेम्‌॥ EM | 
(कूर्मपुराणान्तर्गत वाराणसी माहात्म्य) | 
जो मनुष्य न तो जप कर सकते हैं और न परमेश्वर 
का ध्यान ही करते हैं, ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप 
करने के लिये जिनके हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं 
है ऐसे मनुष्यों की गति वाराणसी में ही हो सकती हैद्सरी ',! 
जगह मुक्ति मिलना असम्भव है। Š : i 





जन्मान्तर सहस्रेषु यत्पांपेपूर्वसश्वितम्‌ । 
क: . (कूर्मपुराणे वाराणसी माहात्म्ये) 
| हजारों जन्मों के सञ्चित पाप भी वाराणसी प्रदक्षिणा 
करने से नष्ट हो जाते हैं। 
कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसीपुरी । | 
कलौ भागीरथी गङ्गा दान कलियुगे महत्‌॥ ब 
(स्कन्द पुराणे काशीखण्डे) 
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अर्थ- कलियुग में भगवान विश्वनाथ ही देवता हैं, 
वाराणसी ही मुक्तिपुरी है। भगीरथी ही गंगा है और कलियुग 
में दान देना ही कल्याणकारी है। दान से ही पाप क्षय होते 
हैं। 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तित: | 
तत्तद्धर्मपरेरेव सेव्या वाराणसी qf! 
(पद्म पुराण वाराणसी माहात्म्ये) 

अर्थ- अपने-अपने जाति के अनुसार जो धर्मशास्र में 
जिसके लिए, कहे गये हैं उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती 
है उन्हीं मनुष्यों का वाराणसी पुरी काशी में काशीवास सफल 
होता है और वह व्यक्ति अपना जीवन सफल करता है। 
जन्मान्तरं सहस्रेषु सञ्चितैः पुण्यकर्मभिः | 
प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ | 
(मत्स्य पुराणे वाराणसी माहात्म्यं) 

अर्थ- हजारों जन्मों में मैने अनेकों पुण्य कर्म किये। वे 
पुण्य धीरे-धीरे सञ्चित होते गये। उन्हीं पुण्यां के फल से 
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और भगवान की कृपा d तथा अपने इष्टदेव के आशीर्वाद 
से परम मनोहर वाराणसी पुरी मिली। 


माता पिता परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः | 


येषां क्रापिगतिर्नास्त तेषां वाराणसी गतिः NERI AS 
जरया परिभूता ये व्याधिविकल विकृता:। % 


येषां क्कापिंगतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।।६५।। 
पदे-पदे समाक्रान्ता ये विपश्चिरहर्निशमं | 
येषां क्कापिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥७६॥ 
| (काशीखण्ड) 
अर्थ- जो- माता-पिता, पति से और भाई बन्धुओ से 
परित्यक्त है जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके लिये वाराणसी 
आश्रय है। जो व्यक्ति जरा-वृद्धावस्था से पीड़ित है, तथा 
जो व्यक्ति रोग से विकल किए गये हैं जिनको कोई और 
आश्रय नहीं है उनका एक मात्र आश्रय वाराणसी है। जो 
व्यक्ति पद-पद पर विपत्तियों से रात दिन चिन्तामम़ और 
दुःख [संकट से घिरा हुआ है, आक्रान्त है, जिनका सहारा 
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. कोई नहीं है ऐसे दुःखी व्यक्तियों को वाराणसी ही 
' धर्म-अर्थ-काम|मोक्ष देती है और वह चारों पदार्थों को प्राप्त 


करता है। 
ga कलियुगं घोरं सम्प्राप्त पाण्डुनन्दन i © 
गतिमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसी पुरम्‌॥ 


(महाभारत) 


वेद व्यास जी कहते हैं- हे कुन्ती पुत्र युधिष्टिर ! यह 
घोर कलियुग आ गया है। कलियुग में वाराणसी को छोड़कर 


और कहीं भी मुक्ति मिलना असम्भव है। 
। काशी स्मरणमात्रेण 
वाराणसीति काशीति महाम्ममन्त्रमिद जपन्‌। 2 
d | < 


(काशीखण्ड, ३१/१२६) 
| अर्थ- काशीखण्ड” में लिखा है 'काशी' इस महामन्त्र 
को तीनों सन्ध्यायों में जो जीव जप करता है, उसका कभी 
जन्म नहीं होता है, अर्थात्‌ वह जन्म-मृत्यु के बन्धन से 
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छूटकर मुक्त हो जाता है। 
योजनानां शतस्थो5पि विमुक्तं स्मरेद्यदि । ST / 
बहुपातक पूर्णोऽपि पदं गच्छन्त्यनामयमं॥ > TÍ 
यात्रा करने वाले यात्रियों के असिद्ध कार्य भी सिद्ध और L 
निर्विघ्नसतफल होते हैं, यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्ण होते 
हैं। 
विशेष जानकारी के लिए वाराणसी का चलचित्र देखें। 
इसस काशी की स्थिति एवं देवस्थलो सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जानकारी प्राप्त होगी। काशी में रहने वाले और पितरों के 
कल्याण के लिए प्रतिदिन यथाशक्ति अन्न द्रव्य, दूध, फल 
और वरू आदि दान करना चाहिए। यथाशक्ति सीधा आदि 
दान करने से जन्म-जन्मान्तर के पाप धीरे-धीरे शान्त होते 
हैं और इस जन्म में मान, वाणी और शरीर से जो पाप 
होते हैं उस पाप का प्रायश्चित्‌ हो जाता है। ni 
वाराणसी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा / 
क्षेत्र संन्यासियों को वाराणसी यात्रा करनी चाहिए। 
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वाराणसी करूंणामय दिव्य मूर्ति ५ Taler, J 5 
हत्सृज्य यत्र तु तनुं तनुमृत्सुखेन। i ) 
विश्वेशद्ङ्महसि यत्सहसा प्रविश्य- 
रूपेण ता वितनुता पदवीं दधाति॥ 

(क० ३०) 


ad- इस संसार में वाराणसी साक्षात्‌ करूणामयी 2 
अलौकिक मूर्ती है, क्‍योंकि यहाँ प्राणिमात्र सुखपूर्वक देह | 
त्याग कर उसी समय विश्वेश्वर के ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश 
कर तद्रूप कैवल्य पद को धारण कर लेते El 
किं मया वयते देवि हयभिमुक्त फलोदयः ॥३१॥ ya / 
पापिनां यत्र मुक्ति: स्यान्मृता नामैक जन्मना। c. 
अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति। 

अर्थ- हे देवि ! मैं क्या वर्णन करूँ, जो मुक्ति देना ही 
तुम्हारे दर्शन का फल है, यहां मरे हुये पापियों की तुरन्त 
मुक्ति हो जाती! जैसे कि अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप 

वाराणसी में विनष्ट हो जाता है। 
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येषां क्कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति: | 

क्षेत्रसंन्यासिनां कृते प्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ ॥ 

e सह। — 577] x / 
मोदादि पश्चकदुण्ढि दण्डपाणिश्व भैरवम्‌ ॥ / ( 
पूर्ववत्तीरगान्पूज्य दुर्गा सम्पूज्य यत्नत: । £ / | 
बहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌ ॥ 
मध्ये प्रदक्षिणाइकुर्याद्सिवरणयो: कृती | 
सम्मुखीभूय विधिवल्य॑पूजयेच्चाग्रत: स्थितान्‌॥ C | 

देवा देव्यश्च फलदाः क्षेत्रपालाः प्रयत्नत: | i 

एकरात्रं ren rb वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ ॥ ने बी / 
यत्र श्रद्धा सुमहती वसेत्तत्र न संशयः। 

प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा कार्या प्रयत्नतः ll 





दण्डपाणे पूजनेन सिद्धा भवति नान्यथा। 


दण्डपाणे; | यक्षपते ! क्षेत्र संन्यासिवल्ठभः ॥ 


। आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या च पूर्ववत्‌ ॥ 


`. 


ec Jt a io re 


dean AN! h 
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काशी रहस्यम्‌। 
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देव्युवाच 

प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता मयागंघ। —T 

' कितेतद्वद देवेश ! यात्रामुदिद्श्य शंकर ! ॥ | 

| भगवानुवाच A 

काशीम्प्राप्य बहिर्नेव गच्छेत्सर्वात्मना क्वचित्‌ । 
मन्मुखात्सम्यगाश्रुत्य क्षेत्रसन्नयासकृत्तमः II e) 
: दण्डपंणि: समभवत्तदारगय वरानने ! YI 

| कालान्तरे तदा देवी ! ऋषिभिर्नारदादिभिः ॥ | 

' पृष्टोऽहं क्षेत्रजनितपापनाशनमद्भुतम्‌। 

, ` तदा सुदुर्लभ्देवि ! प्रायश्चित्तम्भूया महत्‌ 7 | 
| उपदिष्टम्महलिङ्गं प्रदक्षिणमशेषतः। 

| | तच्छँतुत्वा पृष्टवान्‌ दण्डपाणि क्षेत्रपरायण: || 

x तदा मयोपदिष्टोऽसौ महापाशुपतः कृती | 

 क्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये ॥ 

ततो दण्डपतेः पूजा कर्तव्या पूर्त्तिकारिणी। 

| प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
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क्षैसन्चयासिनामेव क्रमः प्रोक्तो मयानघे | el 
प्रदक्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं क्षुभभू ॥ [se म 


(काशी रहस्य अ०॥) — 
oo अर्थ- यह काशी क्षेत्र है, जैसे अपनी माता; पिता प्रत्येक ९». -' 
| परिस्थिति में पुत्र की हित करने वाली हैं, उसी तरह काशी \ = > n 
| प्रत्येक जीवों के हित करने वाली है। | 
` जो लोग पद-पद पर विपत्ति से आक्रान्त होते हकाशी- फिर 7 fr) 
में चलते हैं उनकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है (जिनकी l, 2 
| अन्य क्षेत्रों में मुक्ति नहीं होती हैं उनकी र [ मुक्ति देने वाली / 
काशी है। b: १; 
' यात्रा जाने के ५ दिन पहले भगवान्‌ के भक्तों और भाई-बन्धु 
। एवं मित्रों को निमन्त्रित करना चाहिए और विद्वानों को एक CD 
दिन पहले नन्दी श्राद्ध करनी चाहिए। यात्रा पर जाने के 
-/>लिंऐ एक दिन पहले गणेश की पूजा ati 
J प्रातः स्नान, संध्या और हवन किश्चित्‌ दान आदि नित्य >] 
कर्म से निवृत्त होकर अन्नपूर्णा आदि के दर्शन करने के पश्चात्‌ 
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दण्डपाणि जी को प्रणाम करें। वाराणसी प्रदक्षिणा के सम्बन्ध 
में स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण एवं शिव पुराण, 
लावन पुराण, लिंग पुराण में वर्णन है। 

t ` 


Ho ढुण्ढिराज गली) । प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार Š | | 


५” 
दण्डपाणों यक्षेत्रपते क्षेत्र संन्यासिवल्लभ | 2T | 
वाराणसी यात्रा दर्शन करने वाले नर, नारियों के इस - | E 
जन्म के और पूर्व जन्मो की स्थूल पाप नष्ट होते हैं| भात (६ Q / !/ 
RS =>. 


के सभी प्रान्त से नेपाल, भूटान, लंका, पूर्व बंगाल तथा. | 
विश्व राष्ट्र के !काशी में आकर यात्रा करते S] मन्द्राचल (न «| / 
से विश्वनाथ जी काशी में आने के पश्चात्‌ आश्विन शुक्ल 

पूर्णिमा तिथि के दिन विश्वनाथ भवानी जी ने वाराणसी 

प्रदक्षिणा यात्रा की थी | द्वापर युग में अन्नपूर्णा विश्वनाथ 

जी ने मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अपने भक्त भैरव 

आदि के साथ वाराणसी की यात्रा की। आज भी (भारत «qt fe | 

के कोने-कोने से नर-नारी आकर यात्रा करते हैं, गाँवों वाले Š 
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+ अन्तगृही T amati Ç d^ 
वाराणसी यात्रा को बडी (अरन्तगृही यात्रा कहते हँ 6t / 


“'सम्यक्‌ पृष्ट त्वयादेवि! ! महाहंकार नोशनम्‌। !~ 
प्रायश्चित्तं न्यासिनां हि क्षेत्राधौघविनाशनम्‌ । 

(काशी रहस्य अ० ११) 

भावार्थ- शंकर जी भवानी जी से कहते हैं कि हे देवी 

तुमने ठीक प्रश्‍न किया वाराणसी यात्रा करने वाले यात्रियों 


। के अहंकार को नाश करते Ë | काशीवास करने वाले और 


© —— और 
— eee A A oo 


“o sme opi. n 
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काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर रहने वाले नरनारियो के मन, 
वाणी, शरीर से जो पाप होते है) उन पापों का प्रायश्चित्त 
करने के लिये तथा पाप समुदायों को नष्ट करने के लिये 
वाराणसी दर्शन, पूजन प्रदक्षिणा यात्रा करना अनिवार्य है। 

२. वाराणसी देव्यै नमः (विश्वनाथ जी में) 

३. कालराजेश्वराय नमः (विश्वनाथ जी में) 

४. वाणणसीश्वणय नमः (विश्वनाथ जी हैं, Ho do 
सी० Ho ३५/१९ में है Alo अन्नपूर्णा गली) 
प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
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काश्यां प्रजातवाक्‌कार्य मनोजनितमुक्तये। 7 
ज्ञाताज्ञातं विमुक्त्यर्थ पातकेभ्योहिताय च ॥ ६८) | 
भावार्थ- ; 

हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! मैं समस्त पापों का प्रायश्चित्त 
करने के लिये और पितरों को मुक्ति दिलाने के लिये तथा 
अपना कल्याण करने के लिये यात्रा करना चाहता हूँ। 

५. ज्ञानवापी तीर्थाय नम: (संकल्प लेकर) 

ब्राह्मण को सीधा, पैसा, फल देकर यात्री मणिकर्णिका 
घाट में जाते हैं। 

६. मणिकर्णिका तीर्थाय नमः (स्नान या मार्जन करके) 

प$चोपचार Ë पूजन की सामग्री -साथ-में-लेकर (गंगा 
जल, रोली, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, लाचीदाना, अगरबत्ती, 
द्रव्य (पैसा) | चढ़ाएं के वस्र आदि सामान |साथ में लेकर 
शिव-शिव महामन्त्र जप करते हुए 'हर-हर महादेव शम्भो 
काशी विश्वनाथ गंगे' एक स्वर से कीर्तन करते हुए चलते 
हैं। 
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गंगेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुराण- काशी रहस्य, शिव 
पुराण तथा लिंग पुराण मैं प्राप्त है। 
गंगेश्वराय नम: (मो० मर्णिकर्णिका घाट) । 
गंगेश्वर अपने दर्शन, पूजन. करने वाले व भक्तों को इस 
लोक में सुख का साधन तथा विद्वान्‌, सज्जन, साधु, सन्त, 
महात्माओं का संग और भक्ति देकर अन्त में मुक्ति दिलाते 
हैं। मणिकर्णिका घाट से दक्षिण गंगा तट से चलते हैं। 
ललिता दैव्यै नमः (Ho do डी० १/६७ में है, मु०-- 
ललिता घाट) | -- 
देवी जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को जब 
तक वह जीता है तब तक उस साधक को बुद्धि योग द्वारा 
ज्ञान प्राप्त कराती है। शूलटंकेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुराण, 
काशी रहस्य और शिव पुराण, पदम पुराण में उपलब्ध है। 
९. शूलटंकेश्वराय नमः (मु० दशाश्वमेध घाट) 
शूलटंकेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले और उनके 
स्नान कराया हुआ ES जल पीने वाले रोगी के पेट 
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के रोग और शूल सम्बन्धी रोग अच्छे होते हैं। दुःख-कष्ट 
दरिद्रता दूर होती है। द्रव्य, परिवार, भक्ति की वृद्धि होती 


है। शूलटंकेश्वर से दक्षिण;क्षेमेश्वर का प्रमाण(काशी खण्ड E 


में, काशी रहस्य, केदार माहात्म्य में, शिव पुराण में प्राप्त 
होता है। 

१०. क्षेमेश्वराय नमः (गंगातीर में क्षेमेश्वर घाट में RI) 

क्षेमेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके सब 
अपराध को क्षमा करके सुख-शन्ति एवं भक्ति देते हैं। क्षेमेश्वर 
से दक्षिण बगल में केदारेश्वर है [केदारेश्वर प्रमाण स्कन्द 
पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण एवं लिंग पुराण, केदार 
माहात्म्य, पद्म पुराण तथा मत्स्य पुराण में है। 

११. केदारेश्वराय नमः (मन्दिर do बी० ६/१०२ में 
है, Yo केदारघाट) | 

केदारेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
कष्ट रोग और संकट तथा ग्रहों की पीड़ा और गरीबी को 
दूर करते हैं। इसके अतिरिक्त, बुद्धि, विद्या तथा आयु की 
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वृद्धि होती है। अन्त में मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर से दक्षिण 
में अस्सी संगमेश्वर का प्रमाण;काशी खण्ड, काशी रहस्य, !/, 
पद्म पुराण और लिंग पुराण में प्राप्त होता है। 
(अस्सी घाट में मार्जन करके गंगा जल साथ में लेकर ` 
चलें) 
१२. अस्सीसंगमेंश्वराय नमः (Ho do बी o १/१७४ 
में है, go अस्सी qu). 
- अस्सीसंगमेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों की 
कष्ट रोग को दूर करते हैं। द्रव्य, व्यापार, परिवार एवं नौकरी 
में पदोन्नति भक्ति में वृद्धि करते हैं, अस्सीसंगमेश्वर के दक्षिण 
बगल में जगन्नाथ मन्दिर है, जिसमें sa मूर्ति उत्ताभिमुख “AA 
& | जगन्नाथजी का वर्णन और जगन्नाथ माहात्म्य, स्कन्दपुराण, | 


P 


विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त एवं बाराह, मत्स्य पुराण में वर्णन» O4 


है। 
जगन्नाथाय नमः (मंदिर jo slo १/१५१ में है, Ho 
अस्सीघाट) | - 
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जगन्नाथ जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
शिव [विष्णु की भक्ति तथा विद्वान्‌ सज्जन, साधु, महात्माओं 
की संगति और भक्ति का साधन देकर सुख देते हैं और 
धन, सन्तान, भक्ति विद्या में वृद्धि करते हैं। जगन्नाथ जी 
काशी क्षेत्र में संन्यास लेकर काशीवास करते हैं, यह सप्तपुरियों 
में प्रथम पुरी है। 

[नोट- जगन्नाथ जी से अस्सी नदी पार करके संकट 
मोचन होते हुए सुकुलपुरा जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। 
अतः अस्सी और वरूणा के अन्तर्गत यात्रा करनी चाहिए। 
जगन्नाथ जी से संकट मोचन होकर जो यात्री यात्रा करते 
हैं उन यात्रियों की यात्रा खण्डित होती है।] 

जगन्नाथ जी से दुर्गा जी जाने का मार्ग इस प्रकार है- 

जगन्नाथ जी से उसी मार्ग से सड़क में आते हैं। सड़क 
के सामने पश्चिम की गली से गोयनका गली, सेनापति हनुमान 
होते हुए दुर्गाकुण्ड जाते हैं। दुर्गाजी के मंदिर से सटे हुए 
बाहर पश्चिम बगल में कुँआ के रूप में है। दुर्गा शक्ति 
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दुर्गा जी का प्रमाण I स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, A 


| शिव पुराण, पद्म पुराण, एवं लिंग पुराण, देवी भागवत 
में प्राप्त है। दुर्गातीर्थ दुर्गाकुण्डाय नम: | 


१६. दुर्गा दैव्ये नमः (Ho do बी० २७/१ में है, go 
दुर्गाकुण्ड) | 
दुर्गा जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के कष्ट, 


दरिद्रता और रोग को दूर करती S] धन, परिवार|व्यापार 5) 
| तथा भक्ति में वृद्धि करती Š | अपुत्री को दुर्गा जी के दर्शन, 


पूजन और आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुस्वासियों 

की रक्षा करती हैं। दुर्गा जी का वार्षिक ब्रैगार होता है। <. / 
उस समय, विविध आयोजन होते हैं। गणेश, विष्णु, 
शिव-शक्ति यज्ञ होते हैं तथा वेद, वेदान्त, गीता और दुर्गा 

रामायण आदि सम्मेलन होते हैं। दुर्गा जी का मंगलवार 

शनिवार, अष्टमी के दिन लाखों यात्री दर्शन करते हैं। दर्शन, T) 

गी í = 

पूजन करने के पश्चात्‌ प्रथम विश्राम दुर्गाजी Harja > 
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| कहकर अक्षत छोड़े, HIT के आस-पास सफाई कर गंगा | 


7 = 


` जल छिड़कर आसन लगाकर मध्याह्न संध्या करें। जिन यात्री 
' के कुल में यज्ञोपवीत धारण करने की परम्परा नहीं है वह 
' यात्री तीनों संध्यायों में पञ्चाक्षर महामन्त्र का जाप करें। 


| EM ` मिष्ठान ? . Ky pos rs 
' साधु, महात्माओं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति मधु-मिष्ठान, ०८ / “२; / 


लड्डू, खीर, पायस, हलवा आदि दिव्य भोजन कराना । $ 


' चाहिए। भोजन की व्यवस्था न हो तो ऋतुफल, लड्डू आदि 


' मिष्ठानं का जलपान कराना चाहिए। स्वयं हविष्य अन्न का l 
। भोजन करने के पश्चात्‌ तीन बजे से कथा श्रवण करें। 
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प्रश्‍न- कथा श्रवण किस पुस्तक से करें 7, 

उत्तर- वाराणसी माहात्म्य, वाराणसी की महिमा, 
वाराणसी यात्रा करने का फल। पहले यात्रा करने वाले यात्रियों 
को जो-जो फल मिला है उसका वर्णन और वाराणसी में 
निवास करने का फल का वर्णन करते हैं। अपने पास साधन 


7 होतां विद्वानों को साथ में लेकर यात्रा करनी चाहिए। 


कथा श्रवण कराने वाले व्यास जी और कथा सुनने वाले 
से अन्नपूर्णा और विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं। कथा श्रवण 
करने के पश्चात्‌ स्नान! सायं संध्या करके दुर्गा जी का दर्शन 
करें। दर्शन कर अपने अपने आसन में बैठकर गीत कीर्तन, 
दुर्गाजी का ध्यान करके वाराणसीश्वर विश्वनाथ जी का स्मरण 
करते हुए सयन करें। 

दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त 
होकर दुर्गा जी का दर्शन करके प्रार्थना करें। 

प्रार्थना करके दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुये यात्री चलते 
हौँ दुर्गाजी के चौराहे से पश्चिम सड़क से कबीर नगर कालोनी 
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! शुक्केश्वर के दर्शन ati खोजवाँ, बजरडीहा होते हुए मडुवाडीह / 
' आगे बजरडीहा सुन्दरपुर जाने वाली सड़क मिलती है। | 
| त्रिमुहानी से दाहिने उत्तर की ओर बजरडीहा चौकी से पश्चिम 
 मडुवाडीह जाने वाली पोखरी, पटिया, ककरमत्ता, GTS 
' मोहल्ला होते हुए मडुवाडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण गेट से 
लाइन पार करके उत्तर जाने वाली सड़क से आगे त्रिमुहानी 
के सामने से डीह मुहल्ले से मडुवाडीह थाना और शालटंक 

| विनायक जाने वाली गली से थाना के दक्षिण बगल में 


i p T y e 
' B दाहिने तरफ गणेश जी के मंदिर N गणेश जी की मूर्ति 5; J i | E 
/ 


। उत्तराभिमुख शालटंक विनायक हैं। शालटंक गणेश-शक्ति 
' तीर्थ पूर्व बगल में कुँआ के रूप में है। इसका ठंढा-मीठा 
' जल है। 
शालटंक विनायक जी का वर्णन स्कन्द पुराण, 
काशीरहस्य, और काशी दर्शन यात्रा में, गणेश उपनिषद्‌ 
में उपलब्ध है। 
१७. शालटंक विनायकाय नमः (Ho मडुवाडीह) 
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शालटंक विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 


के दुख और संकट तथा गरीबी दूर करते SI इनकी पूजा^ ४ J 


आराधना से परिवार, व्यापार, द्रव्य तथा नौकरी में पदोन्नति 
होती है जो व्यक्ति मन्दिर का जीर्णोद्धार करके इनका दर्शन 
' करते हैं उसंके सब कार्य निर्विघ्न सफल होते हैं। मुकदमा 

राजनीतिक कार्य अर्थात्‌ प्रधान, सभापति, मन्त्री आदि जैसे 
पर्दो की प्राप्ति में सफलता मिलती है। 

दर्शन, पूजन के पश्चात्‌, मन्दिर के बाहर पश्चिम मुंह 
करके भीमचण्डी देव्यै नमः कहते हुए अक्षत छोड़ें। 
ओ यह द्वितीय पड़ाव है। यहां यात्री मन्दिर के पास में विश्राम 
करते हैं। इस यात्रा का आधा मार्ग पूर्ण होता ë 
a संध्या करने के पश्चात्‌ साधु-महात्मा और 
| संन्यासियों को जलपान या भोजन कराकरके अपने मित्रों 
। के साथ भोजन करें। तीन बजे से कथा श्रवण करें। सत्संग 
| के पश्चात्‌ यात्री सायं संध्या करके मंदिर में दर्शन करने 
जाते हैं। दर्शन के पश्चात्‌ अपने-अपने आसन में बैठकर 
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कीर्तन और भजन, वाराणसीश्वर विश्वनाथ जी का ध्यान 
करते हुये रात्रि में शयन करते हैं। प्रातः स्नान संध्या आदि 


से निवृत्त होकर दण्डपाणि की मिट्टी की पार्थिव मूर्ति बनाकर 
पूजा करें। शालटंक विनायक के दर्शन पूजन कीर्तन करते 
हुये शनैः शनैः चलते हैं। मडुवाडीह से आदि केशव तक 
का मार्ग लगभग पाँच किलोमीटर है। शालटंक विनायक 
से उत्तर मडुवाडीह चौराहा लहरतारा होते हुए लहरतारा सड़क 
से सटा हुआ पश्चिम बगल के शंकर जी के मंदिर म 
विश्वामित्रेश्वर है मन्दिर के पश्चिम बगल में विशालकुण्ड 
222 विश्वामित्रेश्वर का वर्णन काशी खण्ड, शिव पुराण 


काशी रहस्य और लिंग पुराण में बर्णत्र है। 


१८. विश्वामित्रेश्वराय नम: (मु० लहरतारा) 

विश्वामित्रेश्वर अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के 
रोग, कष्ट और दरिद्रता को दूर करते है। द्रव्य, व्यापार 
परिवार, भक्ति आदि में वृद्धि होती है। यहाँ पहले यज्ञ, 


| गीता, भागवत, वेदान्त, रामायण, पुराण आदि सम्मेलन 
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' होते थे। दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ पश्चिम मुँह करके 
'सोमनाथाय नमः उच्चारण करते हुये El 


विश्वामित्रेश्वर से उत्तर सड़क से वाराणसी स्टेशन के 
पश्चिम रेलवे गेट से लाइन पार करे उत्तर कैन्टूमेन्ट जाने 


' बाली सड़क से जौनपुर जाने वाली रेलवे लाइन के उत्तर 
| बगल में सड़क के पश्चिम पटरी में पाशपाणि विनायक तीर्थ 
'कुंआ के रूप में है, बगल में तीन मंदिर के दर्शन होते 
Èl सबसे उत्तर बगल में शंकर जी के मंदिर के पश्चिम 
दक्षिण के कोने में कूष्माण्ड विनायक पूर्वाभिमुख है। 


२०. कुष्माण्ड विनायकाय नम: (Yo कैन्टूमेण्ट एरिया 


। में सदर बाजार) 


कुष्माण्ड विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 


| के विघ्न को दूर करते हैं। पूरवासियों का कल्याण करते 
। हैं। जो मन्दिरों का जीर्णोद्धार करते हैं वे व्यक्ति सब जगह 
| विजयी होते हैं। पहले लोग पाशपाणि में रात्रि में विश्राम 
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में विश्राम करने लगे। यहां पहले विद्वानों का शास्त्रार्थ होता 
था 

` कुष्माण्ड विनायक से पश्चिम उत्तर के कोने में जो मन्दिर 
का दर्शन होता है वह चण्डी देवी जी का मंदिर है उसमें 
मुण्ड विनायक पश्चिमाभिमुख ë | चण्डी देवी और चण्डेश्वर 
तीर्थ चण्डेश्वर के मन्दिर के बगल में कुँआ के रूप में है। 
मुण्ड विनायक का प्रमाण काशी खण्ड! काशी दर्शन यात्रा 


में'उपगणेश पुराण में भी मुण्ड गणेशवरंरों के नाम से प्रसिद्ध - 


हैं। 

२१. मुण्ड विनायकाय नमः (Yo कैन्टूमेण्ट एरिया शक्ति 
मार्ग Ñ) । 

मुण्ड विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के 
दुःख, विघ्न, कष्ट दूर करते हैं। द्रव्य, व्यापार में वृद्धि, 
नौकरी में पदोन्नति करते हैं| चण्डी देवी का ५ स्कन्द पुराण, 
शिव पुराण, लिंग पुराण, एवं ब्रह्म पुराण, उपनन्दी पुराण, 
देवीभागवतूं उपकालिका पुराण में वर्णन उपलब्ध है। 

ES 
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२२. चण्डीदेव्यै नमः (Ho शक्तिमार्ग कैन्टूमेण्ट एरिया ` 


- 8)I 


चण्डी देवी अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के प्रचण्ड 
संकट को दूर करती है और आपत्ति काल आदि से बचाती 
हैं। धन ऐश्वर्य प्राप्त कराकर भक्तों को सुख-सुविधा का 
अवसर दिलाती हैं। जो भक्त मंदिर का जीर्णोद्धार करके 
इनका दर्शन करते है! उनको दुख नहीं आता है। चण्डीदेवी 
के पश्चिम बगल में चण्डेश्वर हैं/चण्डेश्वर का प्रमाण - 
काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव पुराण, लिंग पुराण, उपनन्दी 
पुराण में प्राप्त होता है। 

33. चण्डेश्वरायनम: (शक्ति मार्ग कैन्टूमेण्ट ऐरिया)। 

चण्डेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनको इस 
लोक में वैभव एवं सुख का साधन प्राप्त होकर सुख और 
धन की प्राप्ति होती है और अन्त में मुक्ति लाभ होती है। 
चण्डेश्वर से उत्तर सड़क से टेलीविजन स्तम्भ के बगल से 


¦ qd नदेशत्रेर मुहल्ला में सड़क के उत्तर बगल में काशीराज 
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विभूतिं. नारायण सिंह जी के दरबार के सामने शंकर जी 
के मंदिर में नन्दीश्वर ë | नन्दीश्वर का प्रमाण - स्कन्द पुराण, 
शिव पुराण, लिंग पुराण, उपनन्दी पुराण, काशी रहस्य में 
मिलता है। 
२४. नन्दीश्वराय नमः (मन्दिर do Wo १८/२४० में, 
Ho नदेसर )। 
_ नन्दीश्वर के दर्शन- पूजन करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य 
स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ती होती है,बुद्धि होती है। जगत में 
मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नन्दीश्वर से सटी हुई 
नन्दीश्वरी देवी हैं। नन्दीशवरी देवी जी का प्रमाण- स्कन्द 
पुराण, शिव पुराण, नन्दी उप पुराण, काशी रहस्य, पदम 
पुराण में प्राप्त होता है। 
नन्दीश्वरी देव्यै नमः (मंदिर To एस० १८/२४० में है, 
' मुहलला नदेसर)।' ” 
। C जन्दीश्वरी देवी जी अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 
) के दुख, रोग/भक्तो के दुर्गुण दूर करती हैं तथा ऐश्वर्य, आज्ञाकारी (>) . 
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पुत्र दिलाकर भक्त को सुख दिलाती हैं साथ ही ag, 
द्रव्य आदि की वृद्धि करती हैं। 

वेदेश्वर का काशी खण्ड, काशी रहस्य, लिंग पुराण और 
पद्म पुराण उप नन्दी पुराण, मत्स्य पुराण में वर्णन है। 

२६. वेदेश्वराय नमः (मंदिर do एस० १८/२४० में है, 
Yo RR) L7 


“.... बेदेश्वर के जो भक्त दर्शन-पूजन करते हैं उनको बुद्धियोग 


और sén विद्या की प्राप्ति होती है। उन भक्तों के पुत्र और 
de विद्वान होते हैं। उनको सब जगह मान, प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है। नन्दीश्वरी में पहले गणेश, विष्णु, रूद्र, शक्ति आदि 
बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे।। वेद-वेदान्त, उपनिषद, पुराण, 
गीता एवं श्रीमदू भागवत(रामायण आदि सम्मेलन होते थे। 
वेदेश्वर से उसी मार्ग से सड़क से पूर्व चौकाघाट पुल 
के नीचे से चौकाघाट सड़क से पूर्व बगल में धूपचण्डी त्रिमुहानी 
में लकड़ी के टांल के पीछे से उत्तर बगल के हनुमान मंदिर 


< 3 
में, हनुमान जी से सटा हुआ दक्षिण बगल मे विकट द्विज ( + 
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विनायक पूर्वाभिमुख हैं काशी खण्ड, काशी रहस्य, काशी C: 
दर्शन यात्रा में प्राप्त होता है। 
२७. विकटद्विज विनायकाय नमः (मु० चौकाघाट)। 
विकटद्विज विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 
के विघ्न कष्ट और संकट दूर करते हैं। उन भक्तों को बुद्धि, 
विद्या, धन की प्राप्ति होती है और सब कार्य सफल होते 
हैं। भक्ति, ज्ञान, व्यापार, परिवार की वृद्धि होती है। किसी 
` भी शुभ कार्य करने जाने के एक दिन पहले जो व्यक्ति देशी 
j । घी में बना हुआ/खोवा, बेशन और सूजी आदि के लड्डू, 
| ' दूध आदि अर्पण करते हैं उनके सब कार्य सफल होते हैं। | 
। विकटद्विज विनायक के बाहर उत्तर मुख होकर | पञ्च E ] 
' पाण्डवेश्वराय नमः उच्चारण करते हुए अक्षत BIS | : 
विकटद्विज विनायक के पूर्व बगल में वरूणा के किनारे S 
से आदि केशव जाने का प्रमाण नहीं मिलता। (सन्‌ १९७४ 
में मैं भी अपनी भक्त मण्डलियों के साथ चौकाघाट से वरुणा 
तट से यात्रा करता था। पैर फिसलने के कारण ३ बार 


Y 
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वरुणा के जल में गिर पड़ा और कपड़े भींग a MCS) 
टक्का यात्रा पूर्ण होने के पश्चात्‌ मैं शास्त्रों के प्रमाण ढूढ़ने के 

लिये पुस्तकालयों में गया, किन्तु चौकाघाट से वरुणा किनारे 

जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला ) 
| चौकाघाट से पूर्व जी० do रोड सड़क से बकरिया कुण्ड 
| के उत्तर बगल से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम 
। रेलवे गेट से उत्तर से शैल पुत्री चौराहा में उत्तर मुँह करके 
शैलपुत्री देव्यै नम: बोलकर अक्षत छोड़े, राजघाट रेलवे गेट Fr 
उत्तर कोनियाघाट जाने वाली सड़क से बड़ी लाइन के नीचे / 
| से दाहिनी तरफ राधाकृष्ण मंदिर में कुन्तेश्वर का दर्शन, _.,} | 
| करके रामानान्द आश्रम, तोतादरी मठ होते हुए, सड़क से 
। बसन्त कालेज में, बैंक के पूर्व बगल में, सड़क के उत्तर 
पटरी में, गणेश जी के मन्दिर में, राजपुत्र विनायक पुर्वाभिमुख 
‚8 राजपुत्र, विनायक का प्रमाण- स्कन्द पुराण, 
गणेशोपनिषद्‌, लिंग पुराण, काशी रहस्य, गणेश उपपुराण 
में सरजपुत्र-विनायक-कावर्णज़ है। 
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राजपुत्र विनायका!नमः (मन्दिर न० ए० ३७/४८ में है, 
go बसन्त कालेज)। > 

राजपुत्र विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 
के अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, विघ्न तथा आपत्ति दूर करते 
हैं। इसके साथ ही भक्तों को कष्ट देने वाले शत्रु परास्त 
हो जाते हैं तथा द्रव्य, मित्र, भक्ति आदि में वृद्धि होती 
है। राजपुत्र विनायक के बाहर उत्तर मुख होकर 
'वृषभध्वजेदेश्वराय नम:)उच्चारण करते हुए अक्षत होड़ें। 

यहाँ पहले बड़े-बड़े यज्ञ होते थे। वेद वेदान्त, पुराण 
तथा गीता, रामायण आदि सम्मेलन होते थे। विद्वान्‌ meng 
करते थे। इस भूमि पर पहले राज महल था राजपुत्र विनायभ्रंक 
से पूर्व बगल में चौमुहानी पर जो विशाल मंदिर का दर्शन 
होता है वही अदि केशव विष्णु जी का मन्दिर है। आदि 
केशव का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, 
विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। 

२९. आदिकेशव विष्णवे नमः (Ho Ho ३७/ ५१ Ho 
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आदि केशव) आदिकेशव विष्णु जी दर्शन-पूजन करने वाले 
भक्तों के दुख, कष्ट, दरिद्रता रोग एवं अज्ञान दूर होते हैं “.) 
इनके दर्शन से सुखपूर्वक काशीवास होता है और विद्या, ya 
द्रव्य भक्ति की वृद्धि होती है। वरुणा गंगा संगमेश्‍वर ज्ञान — | 
केशव आदि केशवादित्य सूर्य आदि का दर्शन करके आदि 
केशव से दक्षिण उसी मार्ग से बसन्त कालेज होते हुए जी० 
टी० रोड के पूर्वपटरी से पगडण्डी रास्ते गंगा किनारे से “7 | 
घाट जाते है | | 
TER घाट के ऊपर दाहिनी तरफ प्रहादेश्वर के मन्दि 7 x 
के बगल के विष्णु मंदिर में प्रहाद केशव पूर्वाभिमुख हैं| xw 
प्रहद केशव विष्णु जी का काशी खण्ड में, विष्णु पुराण 
में, वाराह पुराण, कूर्म पुराण और काशी दर्शन यात्रा में 
वर्णन प्राप्त होता है। 
३०. प्रहुलाद केशवाय नम: (Ho do Uo १०/८० में 
है, Yo प्रहलाद घाट) | 7 : 
८ E केशव के दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके (OO १)! 
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ऐश्वर्य पुत्र, मित्र और भक्ति तथा मान की प्रेप्ति होती है। जा! 
/ प्रहलाद केशव जी के दर्शन के पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख करके S 
` /गंगा देव्यै नम:)बोलकर अक्षत BS | 
;; / बद्रीनारायण घाट के ऊपर विष्णु मंदिर में बद्रीनारायण ८२ 
: | पूर्वाभिमुख ë | बद्रीनारायण जी का वर्णन-स्कन्द पुराण, शिव 
पुराण, काशी वर्णन यात्रा में है। 

३२. बद्रीनारायण विष्णवे नमः (Ho Fo Yo १/७२ 
में है, Yo RU) Ge 
_ बद्रीनारायण जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 
के दुख, दरिद्रता, संकट को दूर करते हैं। इसके साथ ही 
शिव और विष्णु जी की भक्ति देते हैं। 

ie) 

£ जिन मनुष्या को बद्रीनारायण जाने की वासना उत्पन्न Glad 
होती है वह व्यक्ति बृट्रीनारायण जी का दर्शन, पूजन कर, | 
कीर्तन करके प्रसाद पाते हैं। इससे उन यात्रियों के बँद्रीनागायण ८४२) 
जाने की वासना समाप्त होती है।] : | 
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बद्रीनारायण जी से सटा हुआ उत्तर बगल के शंकर जी 
के मंदिर में नरनारायणेश्वर हैं। नरनारायणेश्वर का 
प्रमाण-स्कन्द पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण और पद्म 
पुराण मैं प्राप्त होता है। 
33. नरनारायणेश्वराय नमः (Ho jo Uo १/७२ में 
है, Ho बद्रीनारायण घाट।): 
नरनारायणेश्र॑ अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को 
शिव और विष्णु की भक्ति सुलभ कराते हैं। भक्तों की बुद्धि 
में वृद्धि होती है और दुख, कष्ट, विघ्न दूर होते हैं धन-धान्य 
में वृद्धि, होती है। 
GARRO से दक्षिण, रामघाट में शंकर जी के मंदिर 
में वीररामेश्वर हैं। 
वीररामेश्वर का प्रामण-स्कन्द पुराण, काशीरहस्य में, शिव 
पुराण, कूर्म पुराण में प्राप्त होता है। 
३४. वीररामेश्वराय नमः (Ho do के० २४/१० में है, 
Ho रामघाट मे) | - 
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वीररामेश्वर के जो भक्त दर्शन-पूजन करते है उनके दुख, G) 


दरिद्रता/ कष्ट दूर होते हैं तथा वीर्यमीन, बलवान, तेजस्वी 
और बुद्धिमान पौत्र होते हैं। साथ ही शिव और राम जी 
की भक्ति प्राप्त होती है। 

३५. मणिकर्णिका घाट तीर्थाय नम: | 

यहाँ स्नान या मार्जन करके पश्चिम ब्रहमनाल, नीलकण्ठ 
और ज्ञानवापी होते हुए ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से ढुण्ढिराज 
गली में, दण्डपाणि के मंदिर में que पाणीश्वर हैं| 

३६. दण्डपाणीश्वराय नमः (मंदिर To सी० Ho ३६/११ 
में है, Ho ढुण्ढिराज गली) - , 

` ३७. साक्षीविनायकाय नमः (Ho Jo Sto १०/७ में 


P हैं, Ho साक्षी विनायक) ढुण्ढिराज और अन्नपूर्णा जी के 


दर्शन करके विश्वनाथ जी के पूर्व उत्तर के कोने में, वाराणसी 


देवी के मंदिर में, वाराणसी देवी जी पूर्वाभिमुख है| पार्वती | 
` ) देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वाराणसी देवी जी का प्रमाण- 


स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण में 
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प्राप्त होता है। 
३९. वाराणसी देव्यै नमः (मंदिर To सी० के० ३५/१९ 
में है, go विश्वनाथ जी) In, 
_ वाराणसी देवी जी अपने दर्शन, पूजन और आराधना 
करने वाले भक्तों के दुख, संकट, विघ्न, रोग, ग्रह-ग्रसित 
पीड़ा आदि को दूर करती हैं। इस लोक में धन, पुत्र आदि 
सुख के साधन देकर सुखी बनाती हैँ अन्त में मोक्ष की O 
भिक्षा देती हो 
Yo. कालराजेश्वराय नमः (Ho To सी० Ho ३५/१९-- 


E T 
४१. वाराणसीश्वराय नम: (विश्वनाथ जी ue ES E 
प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है M नूर सम्पूर्ण nd oT de Xm |: 

दूमापते D i | 


ज्ञानवापी से संकल्प छोड़कर, यथाशक्ति सीधा दक्षिणा, ;) 
ब्राह्मण को देकर, साधु, संन्यासियो को जलपान कराकर ^ 
यात्रा समाप्त करें। 


१९२ 


Ds 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





E A 
' „ _ यात्री वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा का फल 
i इस यात्रा से पापों का प्रायश्चित्त होता है। पुनः पाप 
में वृद्धि नहीं हो पाती [पाप कर्म को छोड़कर निष्काम सेवा 
और सत्कर्म में प्रवृत्ति बढ़ती है। रोग नष्ट होते हैं, यात्रा 
। करने से कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध होते हैं, शत्रु मित्र 
| बनते हैं। यात्रियों के पितर और sÉ er प्रसन्न होते हैं तथा 2 
' ग्रह शान्त होते हैं। यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 
विद्या, भक्ति की प्राप्ति होती है। यात्री वाराणसी के ईश्वर 
वाराणसीश्वर विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए 
अपने-अपने घर जाते हैं। 
| माता, पिता, प्रपितामह, आदि पितरों के मुक्ति दिलाने 
।_ के उद्देश्य से यात्री Kejam करते हैं और जो यात्री स्वयं 
यात्रा नहीं करते हैं वे ब्राहूमणों को वरण करके यात्रा करने 
के लिये भेजते हैं। इसके साथ ही मनोरथ पूर्ण करने के 
। लिए, कठिन से कठिन कार्य सिद्ध करने के लिए यात्री काशी 
| की सम्पूर्ण यात्रा करते हैं अतः उनके सभी कार्य सफल 
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। मैं (संन्यासी) यती हूँ मधुकरी माँग करके ही भिक्षा करना 
| ही मेरा परम्‌ धर्म Š | इसलिए मैं मधुकरी भिक्षा मागकर 
| भोजन करता हूँ। 

काशी में क्षेत्र-संन्यास माहात्म्य है। 
x ' 'आनन्दकानने ये वसन्ति क्षेत्रसंन्यासँ सम्विधाया5त्र 
| पुत्रा। 

तेवस्तव्यं रूद्ररुपैर्हि यलाद्यतो रूद्रो धर्मपालः प्रसिद्ध 


ll 
° 
3 . 





| (काशी रहस्ये, अ० २, २ श्लो० ५८) 
| अर्थ - हे पुत्र ! विधिपूर्वक काशी में क्षेत्र-संन्यास लेकर 
' जो इस आन्नद-कानन काशी में निवास करते हैं। चे रुदर 
¦ रूप ही हैं। जिस प्रकार से धर्म-पाल रुद्ररूप में प्रसिद्ध हैं 
. उसी प्रकार काशी में क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास करने 
| वाले नर नारी जीवन मुक्त है। 

ये क्षेत्र संन्यास करामहामते। ते बन्दनीया: कृत शुद्धया 
सदा। 
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ते शङ्करत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदिन्द्रियार्थेषुलोला: 


(काशी रहस्य, Ho 2, श्लो० ५९) 
अर्थ- हे महामते ! काशी में जो नर-नारी क्षेत्र संन्यास लेकर 
काशीवास करते हैं, वे ज्ञान बुद्धि सम्पदा से सदा पूजा करने 
के योग्य & | वे मनुष्य शिवत्व को प्राप्तकर इन्द्रियों में अनासक्त 
होते हैं। 
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जन्मान्तरसउब्ेषु यात्पापं पूर्वसञ्चितम्‌। NI 


7g Z o == Z 
0 e अविमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सर्व व्रजतिक्षयम्‌॥५॥ 






iy LE Degung 


Hg SN an (कर्म पुराण) ye hr 
E अर्थ - हे देवि | पूर्व जन्म से जो पाप संचित रहता | | T | | 


है, वह इस अविमुक्त क्षेत्र:कोशी में प्रवेश करने मात्र से | = 
| ही नष्ट हो जाता है। , m 


| अविमुक्तं परं ज्ञानं अविमुक्त परं पदम्‌। Er 5 
हे rg i 3 


OS अविमुक्त परतत्वं अविमुक्तं परं शिवम्‌ ॥ | pus | | | 3 EFT * 
अर्थ - अविमुक्त “काशी” ही परम ज्ञान है। अविमुक्त. TOTO 
काशी ही परम पद है। अविमुक्त काशी ही परम तत्व है ES SE Y 







LR ASA 

: | A >: TE = 

AR अविमुक्त काशी ही परम शिव है। Es Neneng 

`. E xx, 


. ` अविमुक्तं समासाध्य तीर्थसेवी Hang l | Er E = E 

ac 4 दर्शन देव देवस्य मुच्यते ब्रसहत्य या। IP | Hn ` E 
' e ` महा 
` अर्थ - तीर्थ सेवी भक्त जन अविमुक्त क्षेत्र काशी में 
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शिवपुरी को प्राप्त करके भगवान अविमुक्तेश्वर के दर्शन से 
ही ब्रह्महत्या के पापों से छूट जाते हैं। 

““गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्घामध्यमह्युत्तरे 
भारभूतः | 

व्रहोशानो दक्षिणे सम्प्रदिष्टस्तत्तु प्रोक्तं भवनं 
favere: ^ ।।१४॥ 

(पदम पुराणे पाताल खण्डे) 
अर्थ - पश्चिम दिशा में गोकर्णेशवर, पूर्व में गङ्गा किनारे 
तक, उत्तर में भारभूतेश्वर रेशम कटरा तक, दक्षिण में ब्रह्मेश्‍वर 
कहे गये हैं। अगस्त कुण्डा तक इसे ही विश्व का पालन-पोषण 


कर्ता भगवान शिव का भवन कहा गया है। 
काशी रहस्य में अविमुक्त यात्रा की सीमा इस प्रकार - 


पूर्व में अट्टहासेश्वर, दक्षिण में भूतधात्रेश्वर, दशाश्वमेध 
पुलिस चौकी के दक्षिण बगल में ë | पश्चिम में त्र्यम्बकेश्वर, 
उत्तर में घण्टाकर्णेश्वर हैं। . 


१९८ 
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पद्म पुराण में कहा गया है कि पूर्व की सीमा He -८ ८ 
मणिकर्णिकेश्वर हैं और सब पूर्ववत्‌ है। | 3 
“'अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा प्रारम्भ” 

अविमुक्त दर्शन यात्रा जाने से पाँच दिन पहले भाई, बन्धु, 
पट्टीदार, पड़ोसी और भगवान के भक्तों को निमन्त्रण =£ 
एक दिन पहले प्रातः किसी गणेशजी दर्शन-पूजन करें। प्रात: 
स्नान, सन्ध्या, शिव-पूजा आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
पञ्चोपचार से पूजन की सामग्री गङ्गा जल, द्रव्य (चढ़ाने 
के लिये) चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जलपात्र आदि 

साथ में लेकर शिव-शिव नाम जपते हुये “ हर हर महादेव 

शम्भो / काशी विश्वनाथ A कीर्तन करते हुये शनैः 

शनैः चलते हैं॥ अविमुक्तेश्वर के दर्शन-पूजन करके संकल्प 

लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ करें। 

-अविमुक्तेश्वर का प्रमाण यजुर्वेद में, अथर्ववेद, सामवेद 

में सूत्र रूप से है और मुक्तिकोनिपषद्‌, जावालोपनिषद, :?? 
: भस्मजाबालोपनिषद्‌ में तथा स्कन्द, मत्स्य, पदम पुराण में 
' एवं ब्रह्मवैवर्तपुराण, उपआत्मा पुराण में वर्णन प्राप्त Š | 
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अविमुक्त तीर्थाय नम: (बगल में कुआ के रूप में है।) 
इस तीर्थ के जल पीने वाले रोगी के पेट सम्बन्धी रोग शान्त — 
” होते हैं। 
१. अविमुक्त विनायकाय नम: (Ho नवम्बर, सी० के० 
३५/३२ में है, Ho ढुण्ढिराज गली) 
२. अविमुक्त देव्यै नम: (मन्दिर To सी० Ho ३५/३३ — 
। में है, go ढुण्ढिराज गली) | 
| ३. अविमुक्तेश्वराय नमः (Ho Fo सी० ho ३५/३३ 
| में है, Ho ढुण्ढिराज गली) 
| अविमुक्तेश्वर अपने-दर्शन-पूजन करने वाले मनुष्यों को 
| सुख, शान्ति, धर्म, अर्थ और मोक्ष पदार्थो की प्राप्ति कराते 5 
हैं। साथ ही आयु, निरोग्यता, द्रव्य, सदबुद्धि, मित्र तथा / 
ब्रह्म विद्या की वृद्धि होती है। — 
| विश्वनाथ आदि के दर्शन करके यात्रा प्रारम्भ करें :- — 
| ज्ञानवापी तीर्थाय नम: (ज्ञानवापी में) संकल्प लेकर यात्रा 
प्रारम्भ करें। 
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मणिकर्णिका तीर्थाय नम: 
>> मणिकर्णिका में मार्जन करके मणिकर्णिका पुष्करणी 
: ब्रह्मकुण्ड के पूर्व बगल में गङ्गाजी में जो दिव्य गङ्गा जी 
के अन्दर मन्दिर के शिखर का दर्शन होता है, वही गुप्तेश्वर 
हैं। 

४. गुप्तेश्वराय नमः (मणिकर्णिका घाट में) 

५. गन्नेश्वराय नम: (मणिकर्णिका घाटे में) 

गन्नेश्वर श्मसान घाट के उत्तर सबसे बड़े शङ्कर जी के 
मन्दिर में है और विष्णु पादुका मंदिर के दक्षिण बगल में - 

गङ्गेश्वर से दक्षिण दर्शन, पूजन और कीर्तन करते हुये 
शनैः शनैः दर्शन यात्रा को चलते हैं। 

६. जरासन्ध्येशवराय नमः मंदिर jo डी० ५/१०० में 
है, मु० त्रिपुरा भैरवी घाट में हैं ) 

७. शूलटंकेश्वराय नमः (Ho दशाश्वमेध घाट TN | 

शूलटङ्केश्वर से सीढ़ी चढ़कर पश्चिम सब्जी मण्डी में 
काली जी के मन्दिर के पास तारकेश्वर मठ से उत्तर पुलिस 
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चौकी जाने वाली गली में हनुमान जी के मन्दिर में भूतधात्रेश्वर - 
हैं। 
८. भूतधात्रेश्‍वराय नमः (Ho jo डी १७/५०, Yo - 7) 
भूतनाथ) £ 
भूतनाथजी से पश्चिम बगल में हैं। 
९, भारद्वाजेश्वराय नमः (Ho do Sto ३३/ ५६, पु० J} 
खालिसपुरा ) ब्रह्वेश्वर के पूर्व बगल में हैं। 
१०. ब्रह्वेश्वराय नमः (Ho do ¿lo ३३/६७ में है,- 
Yo खालिसपुण) . 
` यहाँ से पश्चिम अगस्त कुण्ड में है। 
११. अगस्तीश्वराय नमः (Ho do Sto ३६/१९ Yo a) 
अगस्त कुण्डा) 
23. कार्तिकेश्वराय नमः (Ho jo Sto ३६/१९ Ho 


अगस्त कुण्डा) अगस्तीश्वर के मन्दिर में हैं। A 
` १३. लोपापुद्धा देव्यै नमः (Ho Ho Sto ३६/१९| 45 pu 
“अगस्त FI). f= 
, 202 
TSB? 
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१४. गशणेश्वराय नम: (Mo jo डी० ३६/१९ DA 
अगस्तीश्वर के मंदिर में हैं) SN 
१५. गौतमेश्वराय नमः मन्दिर (Ho do डी० ३७/३३५९ >) 
Ho बड़ा महादेव गोदौलिया) देढ़ीनीम देवमूर्ति की दूकान — | 
के बगल में) 
N १६. लामसंश्वराय नमः (Ho jo ¿to ३७/३३, Hon 
| “बड़ा महादेव) 
काशीराज के मन्दिर में गौदौलिया में हैं। 
१७. बड़ा महादेवेश्वराय नमः (Ho do ¿to ३७/४१, ~ 
मु० बड़ा देव) 
— १८. त्र्यम्बकेश्वराय नमः (Ho do डी० ३८/२१, मु० 
| हौज कटोरा) पुरुषोत्तम भगवान के मन्दिर में EI 
x १९. वैद्येश्वराय नम: (Ho Fo ¿lo ५०/२०, To कोदई « 
की चौकी) 7 
ˆ गोकर्णेश्वराय नमः (Ho do डी० ५०/३४, Ho देऊ 
गली, कोदई चौकी) 
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दशाश्वमेघथाना के उत्तर बगल में गोकर्णेश्वर से हाटकेश्वर / pov ८" 
जाने का मार्ग कोदई की चौकी से हड़हासराय जाने वाली. š 
गली में है। 
20, हाटकेश्वराय नम: (Mo jo Ho Ho ४८/१६, ~ 
Ho हड़हा सराय) ` 
- २१. भारभूतेश्वराय नम: (Ho Ho सी० ५४/४४, Ho 


Ñ Se ` 
IT “O 


“७, मच्छर हहा फाटक! राजादरवाजा) 


२. घण्टाकर्णेश्वराय नम: (Mo Ho सी० Ho ६०/३५, 
मु० गोविन्द पुरा हाथिया राम बाबा के आश्रम में हैं) 
२३. गोविन्देश्वराय नमः (म० नं० सी० क० ५७/५५, = 
मु० गोविन्द पुरा) ; 
| २४. आशभैरवाय नम: (Ho do ५८/५२, मु० 
आशभैरव) 
परशुरामेश्वराय नम: (Ho Fo सी० के० १४/१४, Ho 


] | नन्दन साहू लेन ./ 


“२५. विश्वामित्रेश्वराय नमः (Ho To सी० ho ५/३२, 


२०४ 
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go गोलागली पञ्चक्रोशी मंदिर में है।) 
“२६. कोलालनृसिंह विष्णवे नमः (मन्दिर do सी० के० 
८/२१, Yo गोमठ, गढ़वासी टोला) 
. _गोमठ का पूर्व इतिहास इस प्रकार है :- 
श्री शिव प्रसाद पाण्डेय जी ने अपनी काशी यात्रा नामक 


पुस्तक में सन्‌-१८३०-में-लिखी.हुयी-पुस्तक के पचास पष्ठ ४ . I 


में लिखा है कि कोलालनृसिंह विष्णु जी का पहले विशाल 
मंदिर था। औरंगजेब ने मन्दिर तोड़वाने के लिये फौजों को 
लगाया। सैनिक मंदिर पर चढ़े। उसी समय मंदिर में कम्पन 
हुआ और बीच से मन्दिर टूटकर दोनो तरफ गिरा, ESI 
सिपाही मरे। नृसिंह भगवान के मन्दिर से हजारों मधुमकेखी 
निकलकर सबको काटकर भगाये, और वाराणसी में मंदिर 
तोड़वाने के लिये जितने भी आफीसर और पुलिस तैनात 


की गयी थी मधुमक्खियो ने सभी को काटना शुरु कर दिया 


जिसमें कि हजारों तो मर गये और बाकी वरुणापार भाग 
गये। उसी दिन से मंदिर तोड़ना बन्द हो गया। यह बात 
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सुनकर औरंगजेब ने पुजारियों को और मन्दिर के मालिकों 

। से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं) मंदिर के महन्त Q 
| (रामेश्वरानन्द जी सरस्वती) ने कहा कि हमारा मठ बनवा 

| दो, तब औरंगजेब ने मठ बनवाकर स्वामी जी को पुनः 

सौंप दिया। पहले भी इस मठ का नाम गोमठ था। मंदिर 

तोड़ने के पश्चात औरंगजेब को रोग लगा/काशी स बाह 7 / 
जाकर मर गया। मुसलमान के रुपये से मन्दिर बनाना स्वामी 

जी ने मना किया। काशी में हाहाकार मच गया। वैदिक 
ब्राह्मणों ने वैदिक मन्त्र द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति करने 

लगे। ब्राह्मणों की स्तुति से नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गये। 

सभी मधुमक्खियाँ आकर उसी नृसिंह भगवान के मंदिर में 

प्रवेश कर अर्न्तध्यान हो गयीं | 





२७. अत्युग्रह नृसिंह Roa नमः (Ho jo सी० cho - 
८/२१, मु० गढ़वासी टोला) 

२८. सुकदेवेशवराय नमः (Ho To सी० के ८/२०, Ho 
गढ़वासी- टोला MAS फाटक के सामने; रामेश्‍वर के नाम — nuo 
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से प्रसिद्ध है।) 
२९. अटूटहासेश्वराय नमः (Ho नं० सी० के० ८/१५, 
मु० गढ़वासी टोला) 


३०. मणिकर्णिकिश्वराय नमः (Ho न० सी० के० ८/२१, 





Yo गढ़वासी टोला) -- 


32. वेदव्यासेश्वराय नम: (Ho Jo Mo Ho ८/९, 


| Ho मणिकर्णिका घाट) 


३२. सरस्वत्यै देव्यैः नमः (सरस्वती फाटक) 
३. अविमुक्तेश्वराय नमः (Ho Ho Tito cho ३५/३३, 

Ho ढुण्ढिराज गली) 

अविमुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ यात्री 
अपने मनोरथ पूर्ति के लिये निवेदन करते Š | यात्री, साधु, 
महात्मा और संन्यासियों को फल, Par आदि जलपान é Ts 7 ) 
देकर अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ संकल्प 
छोड़ते हैं। संकल्प बोलने वाले ब्राह्मणों को सीधा-दक्षिणा 
देते हैं। 
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` ` ज्रानवापी से अविमुक्तज्ञानवापी सें यात्रा करने वाले यात्रियों 
को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। काशी से बाहर तथा 
काशी में किये गये पाप शान्त होते हैं। साथ ही द्रव्य, परिवार, 
मित्र एवं भक्ति, आयु, ज्ञान की वृद्धि होती है। इस यात्रा 
को करने वाले नर-नारियां की जहाँ कहीं भी मृत्यु होती 
है, वह व्यक्ति जहां कहीं भी जन्म ले परन्तु अन्त में काशी 
में आकर काशी वास करता है। और काशी में ही मर कर 

वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता Ë | यह अविमुक्त यात्रा केवल 447] » e 
दो घण्टे में पूर्ण हो जाती है। EC 


ea bem 


| ग्यारह = भैरव यात्रा :- 
| १- बुक भैरवाय नमः (Ho do 
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E 
कमच्छा) 
२- रुद्र भैरवाय नमः (Ho Fo बी० २७/२, Yo दुर्गाकुण्ड 
दुर्गाजी के मंदिर में) 


३- केदार भैरवाय नम: (Mo do बी० ६/१०२, Ho 
केदार घाट केदारेश्वर के मंदिर में) 
v- अष्टांग Mara नमः (Ho do डी० ५१/२०२ के 
११ ग्यार रूद्र भैरव यात्रा काशी में कमच्छा मुहह्ले में 
स्थित बटुक भैरव के दर्शन पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प 
लेकर बटुक भैरव से यात्रा प्रारम्भ होती है। 
' ग्यारह रूद्र भैरव यात्रा i+ 
१- बटुक भैरवाय नम: (Mo Ho बी० ३१/१२६, Ho . 
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_ कमच्छा) 

२- रुद्र भैरवाय नमः (Ho To बी० २७/२, Ho दुर्गाकुण्ड 
दुर्गाजी के मंदिर में) 

३- केदार भैरवाय नमः (Mo do बी० ६/१०२, Ho 
केदार घाट केदारेश्वर के मंदिर में) 

४- अष्टांग भैरवाय नमः (म० नं० डी० ५१/२०२ के 
सामने सूर्यकुण्ड के सड़क में) साम्बादित्य सूर्य गली में है। 

u- आस भैरवाय नमः (Ho do सी० Ho ५८/५२, 
मु० आस भैरव सड़क पश्चिम पटरी के भैरव मंदिर में है।) 

६- काल Wald नमः (Ho do के० 33/3, Ho 
कालभैरव) 


= ७- आनन्द भैरवाय नमः (Mo do Ho २४/२२, Ho . 
_रामघाट साङ्ग वेद विद्यालय के उत्तर बगल में है ) 

c- बिन्दु भैरवाय नमः (Ho do Ho २२/२३ Yo पंच * 
गंगा) 


९- नृत्य भैरवाय नमः (Ho मीरघाट,बृद्धादित्य के बगल ““” 
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में आनन्द भैरव के नाम से है) 

१०- अविमुक्त भैरवाय नम: (Ho Ho सी० के० ३५/३१, 
go ढुण्ढिराज गली, AA के मंदिर में) 

११- दण्डपाणि भैरवाय नमः (Ho Ho ३६/११, Ho 
ढुण्ढिराज गली दण्डपाणिजी के मंदिर में है।) . 

काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाला व्यक्ति 
अपने पितरों AR कुल को तार देता है। काशी वास 
करने वाले व्यक्ति को भैरव जी के गण रक्षा करते हैं। विधि 
पूर्वक क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाले शिव योगी 
| भक्तों को अन्न, TH और आवास सहयोग देने वाले व्यक्ति 
की भी भैरव जी के गण रक्षा करते हैं तथा उनके सभी 
कार्यों को निर्विघ्न सफल करते हैं। 
| | ~ =निवृत्त मार्ग के साधु, सन्त, संन्यासी, शिव योगी तथा 
शिव भक्तों को भिक्षा और मधुकरी देंने वाले भक्तों से भी 
विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा माँ तथा कालभैरव जी प्रसन्न होते 
हैं। इनके प्रसन्न होने से ऐश्वर्य, भक्ति तथा सुख शान्ति zu] 


rm >.» 
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Aan क ल जलपान =à प्राप्ति होती है। कर जलपान करके - -- 


- चल 





| ४- देहली विनायकाय नमः (Ho भटौली गाँव में) गणेश 
n छप्पन विनायक प्रदक्षिणा यात्रा :2 
स्कन्ध पुराणे चतुर्थ काशी खण्डे अध्याय ५७ में १२६ 
श्लोक तक छप्पन विनायक का वर्णन है। 
| शिव-शिव नाम तथा पञ्चाक्षर महामन्त्र का जाप करते 
| हुये। “हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गंगे” “सबको 
मिलकर एक स्वर से कीर्तन करते हुये चलना चाहिये। संकल्प 
लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ करें। D^ 
१- अर्क विनायकाय नमः (मंदिर Ho बी० २/१७, मु० 


x लोलार्क घाट के ऊपर पानी टङ्की के टंकी! सामने में है। E | 
| २- दुर्गा विनायकाय नमः (He न° बी० २७/२, p | 


| दुर्गाकुण्ड के पूर्व दक्षिण के कोने के गणेश मन्दिर में है। |. “/ / 
| 3- भीमचण्ड विनायकाय नमः (Ho भीमचण्डी देवी / 


f 
| ^. 
| के मंदिर के बगल में पञ्चक्रोशी मार्ग में है ) A 
} | ना 7 
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TERR (७ 
Xe श्री चण्डी देवी जी के दर्शन कर जलपान करके - 
चलें 
४- देहली विनायकाय नम: (मु० भटौली गाँव में) गणेश 
मन्दिर में पञ्चक्रोशी मार्ग में है। 
u- उद्दण्ड विनायकाय नमः (Yo भुइली गाँव में) 
> पञ्चक्रोशी मार्ग गणेश मंदिर में है। रामेश्वर के दर्शन करके 
उस दिन रामेश्वर में विश्राम eti 7 
s- पाशपाणि विनायकाय TH: (Ho कैन्टूमेन्ट एरिया | e / 
सदर बाजार में है ) . £ 
-७- खर्व जव विनायकाय नम: (मन्दिर ने) Wo ३७/५२, - - 
Ho आदि केशव बसन्त कालेज) 
c- सिद्धि विनायकाय नमः (Ho do सी० Ho १/६९, 
Ho मणिकर्णिका घाट के ऊपर) `> 
“यह आठ विनायक काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा में रहकर 
अपने गणों के सहित काशी की रक्षा करते हैं। —— 
छप्पन विनायक दर्शन यात्रा मद्धे प्रथम प्रदक्षिणा यात्रा — 


२१२ 


xe CZ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š 








पूर्ण होती है। “हर हर महादेव 
सिद्धि विनायक के दर्शन करके घर में विश्राम करें। दूसरे 
दिन सोनारपुरा में चिन्तामणि गणेश जी के नाम से ë | 
९- लम्बोदर विनायकाय नमः (Ho To slo ७/७६ 
मु० पीताम्बर पुरा सोनार पुरा) | 
१०- कूट दन्तविनायकाय नम: (Ho do ३/३३५, Ho — 


de पुरी कालोनी, कीना राम बाबा जी के आश्रम में 


है।) 
११- शालटंक विनायकाय नमः (Yo मडुवाडीह थाना 
के दक्षिण बगल में गणेश मंदिर में है) 
१२- कुष्माण्ड विनायकाय नमः (Yo फुलवरिया गाँव " 
में है) 
१३- मुण्ड विनायकाय नमः (go शक्ति मार्ग कैन्टूमेन्ट . ” J 
एरिया में चण्डीदेवी के मंदिर में मुण्ड विनायक की प्रतिमा” | 
है।) 


१४- विकट दन्त द्विज विनायकाय नम: (Ho Ho जे० ~ 
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१२/१३४, मु० धूपचण्डी देवी के मन्दिर में है) 


१५- राजपुत्र विनायकाय नम: (Ho Jo Wo ३७/४८, — 


मु० बसंत कालेज में है।)---- 

१६- प्रणव विनायकाय नमः (go त्रिलोचन में हैँ।) 

छप्पन विनायक यात्रा मद्धे द्वितीय प्रदक्षिणा पूर्ण हो गयी। 
उसी दिन यात्री अपने-अपने घर में विश्राम करें। “हर हर 
महादेव” | -- 
... «.१७- बक्रतुण्ड विनायकाय नम: (Ho do डी० २/४, 
go चौसट्टी देवी जी के मंदिर के पास में है।) 

१८- एक दन्त विनायकाय नमः (Mo नं० डी ३२/१०२, 
Yo पातालेश्वर गली, पुष्पदन्तेश्‍वर के मंदिर में है।) 

१९- त्रिमुख विनायकाय नमः (म० To डी० ५९/६५, 
^. go सिगरा शिवपुरवा श्री शैलमल्लिकार्जुन के मंदिर में है) 

२०- पंचास्य विनायकाय नमः (Ho Fo To १३/३९, 
go पिशाच मोचन कपर्दीश्वर मंदिर के बगल में है) 

२१- dua विनायकाय नमः (Ho Ho To २१/२४, 


२१४ 
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go पिशाचमोचन) लहुराबीर से पश्चिम बगल में बाल्मीकी 
कटरा और बाल्मीकीश्वर के मंदिर में हो 

२२- विघ्नराज विनायकाय नम: (Ho Fo So १२/३२, 
go चित्रकूट धूपचण्डी)_ , 

-23- वरद विनायकाय नम: (Ho Jo १३/३९, Ho 
नया महादेव प्रहलाद घाट) 

२४- मोदक विनायकाय नमः (Ho do Uo १३/९२, 
Ho त्रिलोचन आदि महादेव के मंदिर में है।) 





छप्पन विनायक की तृतीय प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुयी। 
मोदक विनायक के दर्शन करके अपने अपने घर में विश्राम 
करें। प्रात: पूर्ववत्‌ दर्शन यात्रा प्रारम्भ करें। 

२५- अभय विनायकाय नमः (Ho To Sto १७/१११, 
मु० दशाश्वमेध घाट में है।) 

२६- सिंहतुण्ड विनायकाय नमः (Ho To Sto ३३/६७, 
Ho ब्रह्मेश्वर के मंदिर में हैं.) 

२७- कुणीताक्षे विनायकाय नमः (Ho Ho Slo ५२/३८,००० 
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go महालक्ष्मी जी के मंदिर पितर कुण्डा में है) 

२८- क्षिप्रसादन विनायकाय नमः (Ho To सी० १८/ ४७, 
go मातृतीर्थ पितरकुण्ड, पित्रेश्वेवर के मंदिर में E) 

२९- चिन्तामणि विनायकाय नमः (Ho नं० के० ६६/४, 
Ho जागेश्वर मठ, नरहरी पुरा जागेश्वर के मंदिर में है) i 
| ३०- दन्तहस्त विनायकाय नमः (म० o Ho ५८ /१००, | 
मु० लोहटिया बड़े गणेश जी के मंदिर में है) 

३१- पिचिण्डिल विनायकाय नमः (Ho fo Ro १०/८०, 

Ho प्रह्लाद घाट, प्रहलादेश्वर के मंदिर में है!) 
३२- उदण्ड मुण्ड विनायकाय नमः (Ho 4o Wo २/८, 


` `मु० त्रिलोचनेश्वर के मन्दिर में है ... 


चतुर्थ यात्रा पूर्ण हुई। उस दिन घर में विश्राम करें। 
प्रातः पूर्ववत्‌ यात्रा sl 
३३- स्थूल दन्त विनायकाय नमः (Ho Ho Sto १६/२४, 
मु० मान मंदिर घाट, सोमेश्वर के मंदिर में है) a | 2 
३४- कलिप्रिय विनायकाय नमः (Ho To Sto १०/५०, .... 
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go साक्षी विनायक मन: प्रकामेश्वरके मन्दिर में है।) 


३५- चतुर्दन्त विनायकाय नमः (म० नं० डी० ४९/१०;-- 
मु० सनातन इण्टर कालेज नई सड़क) धुवेश्‍्वर के मंदिर" 


में है। 

३६- द्वितुण्ड विनायकाय नमः (Ho Fo slo ५१/१०, 
go सूर्यकुण्ड साम्वोदित्य के मन्दिर में है) 

३७- ज्येष्ठ विनायकाय नमः (Ho Ho Ho ६२/१४४ 
Ho सप्तसागर SABLA के मंदिर में है।) 

३८- गजकर्ण विनायकाय नमः (Ho Ho सी० के० 
५४/१४४, Yo मच्छर हट्टा फाटक भारभूतेश्वर के मन्दिर 
में है।) 

३९- काल विनायकाय नमः (Ho Ao सी० ho २४/८; 
Yo रामघाट वीर रामेश्वर के पास है। | 

४०- नागेश विनायकाय नमः (Ho ao सी० के० १/२१, 
मु० पटनी टोला नागेश्वर के मन्दिर में है) पाँचवी यात्रा 
पूर्ण हुई। प्रात: पूर्ववत्‌ यात्रा करें। 
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४१- मणिकर्णिका विनायकाय नमः (Ho नं० सी० «o 
१०/४८, Ho सतुवा बाबा के आश्रम के सीढ़ी के सामने 
- उत्तराभिमुख है।: 
` ४२- आशा विनायकाय नमः (Mo do ¿lo ३/७९, — 
Yo मीरघाट हनुमान जी के मंदिर में है) 

४३- सृष्टि विनायकाय नमः (Ho To Sto ८/३०, Ho 
कालिका गली शुक्रेश्वर के मंदिर में है) 

४४- यक्ष विनायकाय नमः (Ho do सी० Ho ३३/२९, 


^ | मु० ढुण्ढिराजजी से पश्चिम बगल कोतवालपुर में है/) ८ 


| [नोट- मेरे परम पूज्य गुरुजी धर्म सप्राट अनन्त श्री विभूषित 
हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी महाराज जब प्रथमा में पढ़ते 
थे, तब काशी आये; और शिवशंकर पाण्डेय जी के साथ 
काशी यात्रा की। एक दिन शिवशंकर पाण्डेय जी यक्ष विनायक 
का दर्शन कराने के लिये ले गये। गुरुजी को यक्ष विनायक 
की मूर्ति में दिव्य प्रकाश रूप में गणेश जी का दर्शन हुआ। 
दर्शन के पश्चात्‌ गणेश जी के गले की माला उछल कर 


२१८ 


Se 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


` 
` 





गुरूजी के गले में आ गयी। उसी क्षण गुरूजी को ब्रह्म. A 
विद्यकी प्राप्ति हुयी, उसी दिन से गुरुजी जो शास्त्र एक बार 
सुनते थे, एक बार देखते थे उन्हें सब याद हो जाता था। 
परम पूज्य करपात्री जी महाराज भारत दिग्विजय me 
यात्रा में गणेश जी की कृपा से ही किसी से जीवन HE 
परास्त नही हुये। हिमालय से कन्या कुमारी तक पूर्व बंगाल | 2 | 
ढाका शहर और पश्चिम पाकिस्तान तक शास्त्रार्थ में दिग्विजय, 
होते हुये सर्वत्र विजयी हुये।] : 
४५- गजकर्ण विनायकाय नमः (Ho Jo सी० ho 

३७/४३, go बाँसफाटक, ईसानेश्वर के मन्दिर में हैं) 





४६- चित्रघण्टा विनायकाय नमः (Ho Jo ho ३३/३४, 
मु० चित्रघण्टा, दुर्गाजी के मंदिर में है।) E 

४७- मंगल विनायकाय नमः (Ho न° Tito के० ७/१५८, pe 
go सिन्धिया घाट, आत्मविरेश्वर के मंदिर में पूर्वाभिमुख do^ / 
है।) 

४८- मित्र विनायकाय नमः (Ho Jo Mo Ho ७/१५८, 
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Ho सिन्धिया घाट, आत्म वीरेश्वर के मंदिर में है;) 

(षष्ठं प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई ) 

४९- मोद विनायकाय नमः (Ho Ho सी० के ३२/१२, 
मु० नेपाली खपड़ा) 





५०- प्रमोद विनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० 32/2 
मु० नेपाली खपड़ा) 
. ,५१- सुमुख विनायकाय नमः (Ho To silo के० ३५/८, 
मु० नेपाली खपड़ा) 

५२- दुर्मुख विनायकाय नमः (He नं० सी० के० ३४/६, 
मु० सरस्वती फाटक) 
. u3- गणनाथ विनायकाय नमः (Mo नं० डी० ७/१७, 
मु० अन्नपूर्णा गली, अन्नपूर्णा मंदिर में है) 

ux- ज्ञान विनायकाय नमः (Ho do सी० के० २८/४, 
Yo खोवा बाजार, लाइलेश्वर के मंदिर में है) 

५५- द्वार विनायकाय नमः (Ho To सी० के० ३५/२७, 
go । सावित्री | फाटक, नकुलेश्वर ' के मंदिर में 
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पञ्चमुखद्वारविनायक पूर्वाभिमुख है। NIS RA 
५६- अविमुक्त विनायकाय नमः (Ho Ho aE $e 
३५/३१, go ढुण्ढिराज गली, अविमुक्तेश्वर के मंदिर H ` 
है) 
छप्पन विनायक के सप्तम प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई। +” 
याक्षिविनायकाय नमः (Ho de Slo ६०/७, T? 
साक्षिविनायक) E 
साक्षि विनायक के जो भक्त दर्शन, पूजन करते हैं उनको _ F / 
इस लोक में कुशल मंगल स्वास्थ्य और निरोग तथा ऐश्‍वर्य 
प्रदान करके भक्तों को निर्विघ्न सुख शान्ति प्रदान करते : 
और अंत में अपने समस्त भक्तों को विश्वनाथ भगवान से 
प्रार्थना करके साक्षी विनायक सबको मुक्ति दिलाते हैं। ^ 
ढुण्ढिराजाय नमः (Ho jo सी० mo ३५/२७, Ho 
सावित्री फाटक) 
ढुण्ढिराज जी के दर्शन-पूजन जो भक्त करते हैं उनके 
जीवन में भी विक्षेप, घबराहट और अशान्ति, कलह तथा 
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विघ्न आदि उपद्रव नहीं आते है और सबको सुख, शान्ति, 
लक्ष्मी और विद्या देकर अपने भक्तों को इस लोक में निरोग 
और निर्विध्न सुख प्रदान करते हैं। काशी वासियों का कल्याण 
करते हैं। इनके भक्त का शत्रु कितना भी बलवान क्या न 
हो वह परास्त होता है। ढुण्ढिराज जी के भक्त विश्व में 
जहाँ कहीं भी देह त्याग करें उसे शिवलोक की प्राप्ति होती 
है। उनको दूसरे जन्मों में प्रेरणा कर काशी लाते हैं और 
अन्त समय में मुक्ति दिलाते el — 
` co यात्रियों भावना के अनुसार यात्रा करने का फल सबको 
प्राप्त होता है; मेरे साथ यात्रा करने वाले जो यात्री रोगी 
थे, वे निरोग हो गये, जो यात्री दरिद्र थे वे धनी हो गये, 
जो दुःखी थे वे सुखी हो गये। जिनको पुत्र नही था, TE 
पत्रवान्‌ हो गये। जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह 
हो गया, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, उनकी नौकरी लग «४ 
गयी, जिनका व्यापार सहीं ढंग से नहीं चलता था, उनका 
व्यापार सही ढंग से चलने लगा। इस प्रकार भक्तों को धन, 
विद्या, पद, परिवार, सद्बुद्धि और भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि ~त 
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होती है। E 

. संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दक, 

साधु, संत और संन्यासी को जलपान देकर, दरिद्र का SL 
“ 3 En 
लाई, चना आदि देकर छप्पन विनायक का स्मरण कर 
हुये यात्री अपने-अपने घर जाँय। `. : 

ढुण्ढिराज अपने छप्पन विनायक के रूप में प्रगट हाकर 
x विभिन्न नाम से चारों दिशाओं में अपने गणों के साथ रहकर 
काशी की रक्षा करते हैं। 
“cane यात्रा” 
(YN 

ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी, V भाएुः शशी, भूमि सुतौ ` | 
quant 7 


८गुरुश्च शुक्रः, शनि राहु केतवः, सर्वेग्रहा शान्ति करा 

भवन्तु। i | > 
स्नान के पश्चात्‌ प्रतिदिन इस शलोक का पाठ करनी E 

चाहिये।? 


— am : वैशाख शुक्ल प्रथम रविवार के दिन और प्रत्येक 


- 
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रविवार के दिन यात्रा करें। काशी खण्ड के तरहवें अध्याय 
से लेकर अठारहवें अध्याय तक नवग्रहों का विस्तार से वर्णन 
है। वेदों, पुराणों में और श्रुति में भी वर्णन प्राप्त. है। नवग्रह 
यात्रा जाने के पाँच दिन पहले भगवान के भक्तों को निमन्त्रण 
eni | 

“हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गन्गे। इस 
मन्त्र को कहते हुये यात्रा करें। गर्भस्तीश्वर तीर्थ मंगला गौरी :? | 
घाट पर गङ्गा जी में है, स्नान करके मंगला गौरी जी के 
मंदिर में जो दिव्य शिव लिङ्ग हैं वही गभस्तीश्वर El 

१- गर्भस्तीश्वराय नम: (Ho Ho सी० cho ४/३४, , 
go मंगला गौरी) | 

२- चन्द्रेश्‍वराय नमः (Ho Ho सी० cho ७/१२४, Ho 
सिद्धेश्वरी के मंदिर में है।) 

3- मंगलेश्वराय नमः (Ho do सी० के० १/८, Ho 
संकठाघाट) 





४- बुधेश्वराय नम: (Mo Ho सी० ho ७/१३२, Ho — 
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सिन्धिया घाट) गङ्गा जी के मंदिर में रामेश्वर के नाम Y - 
प्रसिद्ध है। 

Ks बुस्पतीश्वराय नमः (Ho Jo Sto १५/७९, Ho _ 
दशाश्वमेध घाट) 

६- शुक्रेश्वराय नमः ( Ho Ho Slo ८/३०, Ho - 
कालिकागली) 

v- शनिश्चरेश्वराय नमः (Ho do डी० ९/२, Ho. 
अन्नपूर्णा गली) 

८- राहूश्वराय नमः (Ho Ho सी० tho ८/१४, Yo - 
गखासी टोला) 

९- केतुकेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ८/१४, मु०- 
मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका गली में कम्पलेश्वर के मन्दिर ८9 | } 
में हैं! | 

Z उपशान्तेश्वरः (का० खं० Ho ९७, Wio ४८-४९) 
भद्रेश्वरा धातु धान्या मुपशान्ता शिवोमुने। 
तस्य लिङ्गस्य संस्य शीत्परां शान्ति समृच्छति 
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उपशान्त शिवं लिङ्गं दुष्टवाजन्मशतार्जितम्‌। 
त्यजेदश्रयसो राशिं श्रेयोराशि च विन्दति॥ 
go- नव ग्रहेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho २/४, 
मु० पटनी टोला) नवग्रहेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले 
व्यक्तियों के सब ग्रह जनित, कष्ट, पीड़ा बाधा और विघ्न 
एवं मानसिक चिन्ता दूर होते हैं। इनके दर्शन और स्पर्श 
से पाप नष्ट होते हैं। इस विषय में काशी खण्ड में विस्तार 
से वर्णन है और सभी यात्रियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और 
धर्म, भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होती Sl > 
साढ़ेसाती के मार्केश में शनि बाधा में और वृहस्पिति., 
निम्न स्थान में हो तो नवग्रह में किसी भी ग्रह का पीड़ा 
और कोई भी बाधा होने को हो तो उस अवस्था में नवग्रह 
यात्रा नौ बार करनी चाहिए। जो यात्री स्वयं यात्रा करने 
में असमर्थ हो तो वह यात्री किसी ब्राह्मण को वरण करके A 
यात्रा करने भेजने से वही फल मिलता हैं मानसिक -j 
असाध्य रोग शान्त हो जाते हैं। 
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नवग्रह यात्रा का प्रमाण और दर्शन, पूजन बड़े से बड़े ` 
रोग निवृति का विधान सहित 


'भैरव माहात्म्य" 
वाराणस्यां भैरवो देव: संसार भयनाशनम्‌। 
अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति॥ 
अर्थ - वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से मनुष्य 
मात्र को अभय दिलाते हैं एवं अनेक जन्म के किये हुये 
पाप दर्शन मात्र से ही विनाश कर देते हैं। 
रुरुसंहारकालाख्या असित क्रोध भीषणाः | 
महाभैरव खट्वाङ्गवित्यटौ भैरवाः समृता: Hill 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड अ० ५) 
अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे। 


यात्राएच भैरवी कृत्वा कृतैः पापैः प्रमुच्यते॥ vell 
(काशी खण्ड अ० ३१) 


ard: अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि मंगलवार और रविवार u] 
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के दिन दर्शन यात्रा करनी चाहिये। काशीकृत पापों की शान्ति 
होती है और भैरवी दण्ड से मुक्ति हो जाती है। . 
srt प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यठं पापभक्षणं। 
नरो न पापैलिंप्येत्‌ मनोकाङ्क्षय सम्भवैः ॥१५१॥ 
(काशी खण्ड अ० २१)? 





— अर्थ : जो लोग भैरव की आठ बार प्रदक्षिणा करते 
| हैं तथा पापों में लिप्त नहीं होते हैं एवं मन, वाणी तथा 
शरीर द्वारा जो पाप होते हैं उन सभी पापों को नष्ट कर ` 
देते हैं। 
सदैवपस्य भक्तेभ्यों यमदूताः सुदारुणाः | 
7) परमाम्मीरुताम्प्राप्स्ततोडं सौ भरव: स्मृत: N १४२) c | : 
POST ' (काशी खण्ड अ० ३१)> 
~> अर्थ - श्री भैरव के स्मरण करने मात्र से यमदूतों के 
दारुण भय से सदा भक्तगण मुक्त हो जाते हैं। 
“अत: प्रदक्षिणी कार्या पूजनीया पूरीत्वयम्‌। | 
अर्थ- अतः शंकर भगवान की काशी पुरी में भैएव की — 
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प्रदक्षिणा और पूजा करनी चाहिये। 
वृहज्जयोतिषार्णव धर्मस्कन्धे। 
उपासना काण्डे भैरवी उपासना॥ 
°° असित अन्त अरु कहत है चण्ड और उन्मत्त। NÉ 
क्रोध कपाली पीषनरु संहमूक मर्णिनत्त॥ < s 
झरुचण्डं चा सीताङ्गं क्रोधश्च कपालिनः | | 
उन्मत्त Kaya संहारः भीषणं अष्ट भैरव: ॥ p us 
आट बार अष्ट भैरव दर्शन यात्रा करने से मनुष्य सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष भैरवाष्टमी 
के दिन वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। अष्ट भैरव यात्रा कार्तिक 
कृष्ण अष्टमी के दिन और प्रत्येक अष्टमी के दिन हनुमान 
घाट में स्वान करके संकल्प करके गन्नाजल, पञ्चोपचार 
से पूजन की सामग्री, लडू, सूजी, खोवा एवं बुदियाँ के 
ag, पैसा, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा जलपात्र 
साथ में लेकर यात्रा प्रारम्भ sil “हर हर महादेव शंभो, 
काशी विश्वनाथ ml सब मिलकर एक साथ एक स्वर 
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से कीर्तन करते हुये चलें। 
अष्ट भैरव यात्रा 

१- रुरु भैरवाय नमः (Ho To silo ४/४२, Ho हनुमान 
घाट, रामेश्वर के मंदिर में है ) 

२- चण्ड Mara नमः (Ho do २७/२, Ho दुर्गाकुण्ड, 
दुर्गा जी के मंदिर में है.) 

३- क्रोधन भैरवाय नमः (Ho do slo २१/१२३, Yo 
कामाक्षा, कामाक्षा देवी के मंदिर में है।) 

४- उन्मत्त भैरवाय नमः (Wo do ato २१/१२६, Yo 
कामाक्षा gm भैरव मंदिर से सटे हुए दक्षिण बगल में है। - 

u- आसितांग भैरवाय नमः (He Fo do ५२/३९, 
Ho मृत्युञ्जय महादेव, दारानगर, अमृत GS के बगल में - 
है) 

६- कपाल भैरवाय नमः (Ho Ho बी० १/१२३, Yo 
लाटभैरव, राजघाट) लाट भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

७- संहार भैरवाय नमः (Ho Ao uo १/८२, Ho गायघाट 
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पाटन दरवाजा, हनुमान जी के मन्दिर में है!) 
८- भीषण Shara नमः (Ho Wo के० ६३/२८, Yo 
भूत भैरव काशी पुरा, भूत भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं।) 
९- काल भैरवाय नमः (Ho do के० ३२/२, Yo काल 
भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
कलिकाले कलिपति सदा काशी निवासी नाम। 
अता ख्यातिं पराम्प्राप्त: कालभैरव ' 
(स्कन्दं पुराण क्र का० ख० २० ३१ श्लो० ३१२) 
अर्थ : काशी निवासियों के कलिकाल के पापा का क्षीण 
करने हेतु परम ख्याति प्राप् शक्ति को ही काल भैख के 
नम से स्मरण किया जाता है। 
कृत्वाच विविधां पूजाँ महासंभार विस्तरै। 
नरोमार्ग सिताष्टम्यां वार्षिकी विघ्न मुत्सृजेत्‌। 


- » 


f AES (Fe पु का० Wo Ho ३१ श्लो० १४६) 


जो नर मार्गशीर्ष के शुक्क अष्टमी तिथि को कालभैरव 
की विधि पूर्वक विस्तृत पूजन करता है, उसकी सभी बाधा “> 
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नष्ट हो जाती हैं। 
«Sera मोहान में भैरवनाथ प्रसिद्ध । 
जिनकी सेवा के लिये होत सिद्ध पर सिद्ध ॥ 
एहि कलिकाल कराल में काशी के कोतवाल। 
कोतवाली sreg वहीं भगवन्‌ भैरवकाल Il 


भैरव यात्रा ५ घण्ट का है | 
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BUNT Go 


गी में मंगलवार से सोमवार तक की “वार” दर्शन | 
मंगलवार से सोमवार तक की प्रतिदिन की a 
इस प्रकार है । 
प्रत्येक मंगलवार के दिन दुर्गाजी कालभैरव बन्दीदेवी और 
मंगलवार से संयुक्त चतुर्थी तिथि के दिन जागेश्वर दर्शनयात्रा 
करें। मंगलवार से संयुक्त चतुर्थी तिथि के दिन महाराज बड़े 
| गणेश दर्शन यात्रा करें। 
| Eo: मंगलवार तथा भरणी नक्षेत्र से युक्त चतुर्दशी तिथी के 
H8 दिन यमतीर्थ संकटा घाट में स्नान करके तर्पण. पिण्डदान 
| ` कर यमेश्वर का दर्शन sl संकटाघाट में हैं;दूसरे ऊपर 
ज्ञानी मठ में यमेश्वर Š | मंगलवार के दिन जब अमावस्या 
तिथि हो उस दिन केदारेश्वर तीर्थ/केदार घाट में स्नान करके 
स्नान श्राद्ध करने वाला व्यक्ति के १०१ (एक सौ एक) 
पितर अपने पाप से नरक में पड़े हों वह सब भव सागर 
D से मुक्त हो जाते है। 
| = १- दुगदिव्यै नमः (qo ने० बी० २७/२ में हुः . 
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IWe hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect SH vehicle 
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Thanking you, 


Yours faithfully 
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.... दुर्गकुण्ड)- 


२- काल भैरवाय नमः (Ho do ho ३२/२ में है, 


g / मु० कालभैरव) 

A 5) ३- बन्दीदेब्यै नमः (Ho Fo Sto १७/१०० में है, Yo 

a “० ० प्रयागराज घाट 
| s ४- अप्नीजागेश्वराय नमः (Ho do mo ६३३/४/मु० sy 
; doy नरहरी पुरा ईश्वर गन्नी) š | 


५- महाराज बड़े गणेशाय नम: (Ho To Ho ५८/१० 
`. . में है, go बड़ा गणेश लोहटिया) 
६- यमेश्वराय नमः (Ho To शंकटाघाट) MN | e 
१. > यमेश्वर ज्ञानी मठ में हैँ 
७- केदारेश्वराय नमः (Ho do बी० ६/१० में है, Yo 
केदारघाट) 
बुधवार के दिन बुधेश्वर दर्शन यात्रा करें। 
८- बुधेश्वरायनम: (Ho do Mo ho ७/१३ में है, 
गङ्गा जी के मंदिर में रामेश्वर के नाम से बुधेश्वर प्रसिद्ध 
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है। सेन्धिया घाट | / Tr 


बृहस्पतिवार के दिन वृहस्पतिश्वर का दर्शन करनी चाहिए 

आत्मा विरेश्वर के पास के वृहस्पतिश्वर के दर्शन करने 
से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। काशी खण्ड में लिखा है 
कि स्कन्द पुराण में जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त 
योग आता है उस दिन दर्शन करने से पाप नष्ट होते है। 

वृहस्पतिश्वराय नम (Ho jo. Fto. के० Ho 

सिन्धियाघाट) 

दूसरे वृहस्पतिश्वर दशास्व मेघ चौकी के उत्तर बगल 
में दशास्वमेध रोड पर बड़े शंकर जी के मंदिर में हैं। यह 
वृहस्पतिश्वर पद्म पुराण, बावन पुराण, ब्रह्म पुराण एवं 


काशीरहस्य के अनुसार है। 


१०- वृहस्पतिश्वराय नम: (Ho Ho १५/७९ में है, To 
दशाश्वमेध ) 


शुक्रवार के दिन शुक्रेश्वर तीर्थ कूप में स्नान करके व्रत 
रहकर शुक्रेश्वर के दर्शन पूजा करने से पुत्र, पौत्र /पर पौत्र 
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| धनवान पुण्य मान्‌ तेजस्वी पुत्र पौत्र उत्पन्न होते है। खियो --] 3 
| को पतिव्रत धर्म का फल मिलता है। E 
११- शुक्रेश्‍वराय नम: (Ho do डी० ८/१० में है, go — ^ 
कालिकागली) 

| शनिवार के दिन शनिश्चरेश्वर के दर्शन पूजन करने से 

। TAR के ग्रह बधा पिदा अथवा किसी भी स्थान में बैठा 

हुआ शनि कष्ट नहीं देता है। 

| १२- शनिश्चरेश्वराय नमः (Ho do डी० ९/१ में है, 

| मु अन्नपुर्णा गली में है) 

I शनिवार से युक्त प्रदोष (शनि प्रदोष) के दिन प्रात: गंगाजी 

। में स्नान कर कामेश्वर का दर्शन, पूजन करने से काम जनित 

` अनेक पापौं का प्रायश्चित हो जा है। ATT 

| १३- कार्मश्वराय नमः (Ho To Uo में हैं, To कामेश्वर . — 2 

। ५ गली मच्छोदरी) = न 
प्रत्येक रविवार के दिन गमस्तीश्वर मधु खादित्य सूर्य 

के दर्शन पूजन करने से पापों का नाश होता है ! 
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१४- गमस्तीश्वराय नम: (Ho do के० २५/३५ में है, 
मु० मंगलगौरी) 

प्रत्येक रविवार के दिन कमलेश्वर के दर्शन, पूजन करने 
से ग्रहों की शान्ति होती है। 

१५- कमलेश्वराय नम:(म० Ho Ho Ho ८/१५ में 
है, मु० गढ़वासी टोला में) साथ हीं मणि कर्णिकेश्वर का 
दर्शन करें। 

रविवार के दिन प्रत्येक रविवार को साम्पादित्य तीर्थ सूर्य 
कुण्ड में अरुणोदये के समय में स्नान या मार्जन करके (बगल 
में साम्पादित्य कूप भी है।) 

साम्पादित्य सूर्य का दर्शन पूजन करने से कुष्ठादि अनेक 
रोग नष्ट होते हैं। 

बन्ध्या स्री को पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती है। 

१६- साम्वादित्य सुर्याय नम: Ho jo डी० ५१/१० 
में है, मु० सूर्यकुण्ड) 

रविवार के दिन विमलादित्य के दर्शन पूजन करने से 
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कृष्ठ आदि चर्म रोग नष्ट होते है। प्रत्येक सोमवार के दिन 
मणिकर्णिकाघाट में स्नान करके ज्ञानवापी कूप में मार्जन करके 
यथा शक्ति दान करने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी का दर्शन 
पूजन करता है उस के पाप नष्ट होते हैं। 

१७- विश्वनाथाय नम: (Ho jo सी० Ho ३५/१९ 
में है, मु० अन्नपुर्णा गली ) 

प्रत्येक सोमवार के दिन जो मनुष्य जहाँ कही भी रहे 
शिव मंदिर में और मिट्टी का पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
पूजा करने वाला व्यक्ति को भक्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ती 
होती है साथ ही आयु-विद्या-धन की वृत्ती होती है। i 

प्रत्येक सोमवार के दिन केदारेश्वर दर्शन और यथा शक्ति 
अन्न आदि दान करने वाले नर नारियों के एक सप्ताह तक 
मन, वाणी, शरीर से जो पाप हुए है वह पाप क्षीण होते 
हैं और प्रत्येक सोमवार के दिन महामृत्युन्जयश्वर नगर में 
_ है दर्शन करें इनके दर्शन करने से पुण्य का उदय होता है। 
प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रहकर करुणेश्वर को कनेल 
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के फूल से जो कोई पूजा करता है। उस को कभी भी काशीवास 
में विघ्न नहीं आता और धर्म भक्ति, अर्थ एवं मोक्ष की 
प्राप्ती होती है। 

१८- करुणेश्वराय नमः (मंदिर To सी० के० ३/१० 
है, मु० ललीताघाट) | 

सोमवार के दिन जब सोमवारी अमावस्या से युक्त हो 
उस दिन चन्द्रकूप में स्नान, संध्या, तर्पण, श्राद्ध करने से 
एक सौ आठ पितर तीनों कुल के तृप्त होते हैं और एक 
दिन पहले चतुर्दशी तिथी के दिन व्रतरहकर शिव-कीर्तन 
एवं जप या अभिषेक करते हुए रात्री में जागरण करनी चाहिए। 
अमावस्या तिथि के दिन चन्द्रकूप में स्नान करके विधिवत्‌ 
श्राद्ध करने से पितर मुक्त हो जाते है। 

चन्द्रेश्‍वरायनम: (Mo To सी० Ho ७/१२४ में है; मु० 
सिद्धेश्वरी) 

१९- तीर्थ श्राद्ध के अवाहन और विसर्जन नहीं करनी 
चाहिए। चुकि पितर तीर्थ श्राद्ध से मुक्त हो जाते हैं। 
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““आवानार्ध्य रहितं पिण्ड दान-दद्यात्प्रयत्नत: | 

वसुरुद्रादितिसुत स्वरूपपुरूषत्रयम्‌ ॥५२॥ (काशी खण्ड 
अ० १४) 

सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थ में 
स्नान और दर्शन करने के लिये तीर्थ देवता आते हैं। सोमवार 
से युक्त अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा में श्राद्ध और 
यज्ञ, अनुष्ठान, कीर्तन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। 


कपिलधारा तीर्थाय नमः (कपिलधारा ) 

२०- वृषभध्वजेश्वराय नमः (कपिलधारा) 

(नोट जो व्यक्ति काशी में क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास 
करते हैं, उनको? चन्द्रकूप में स्नान, पितर,-तर्पण, श्राद्ध, कते 
से मुक्त हो जाते हैं।काशी H मंगलवार से सोमवार तक 
की यात्रा में!ए ˆ = 
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आश्विन ye प्रतिपदा तिथी) से और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा n vy] J 


तिथी के दिन प्रातः स्नान, संध्या आदि से निवृतं हाकर 
(टीका) त्रिपुष्ट रुद्राक्ष कां माला धारण कर गज्ञाजल 
लालफूल, रोली, लाल वस्न, जलपात्र विल्वपत्र, चढ़ाने 

लिये फुटकर पैसा|क्रतु फल आदि साथ म लकर ST 
जी की जय हो!काशी विश्वनाथ जी की जय हो- जयघोष 
करते हुये] “शिव-शिव' महामन्त्र का जप करतं हुये चलते 
हैं 3 

(हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गङ्गे) कीर्तन 
करते हुए MATA: वरुणा के तट पर स्थित शैल पुत्री दुर्गा 
जी के दर्शन पूजन करने के पश्चात्‌। यात्रा प्रारम्भ करते 


हैं। 


..... प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति 


कूप्माण्डेति चतुर्थकम्‌॥३॥।०७ 
«पञ्चम स्कन्द मातेति WB कात्यायनीति च। सप्तमम्‌ 
कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌॥४॥ - 
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(दुर्गासप्तशती दुर्गा कवच) ._ SITI AA) 
१. शैलपुत्री दुर्गा देव्यै नमः (मंदिर do Uo ४०/११ 
में ggo शैलपुत्री) 
२. ब्रह्मचारिणी दुर्गा देव्यै नमः (Ho Ho के! २२/७२ © / 
में है, Ho दुर्गाघाट) / 
. X चन्द्रचित्र-घण्टा दुगदिव्यै नम: 

(म० नं० सी० के० ३३/३३ में है, मु० चित्रघण्टा दुर्गागली/ 23 
चौक) | | 
Y. कूष्माण्ड दुर्गा देव्यै नमः (Ho jo बी० २७/२ में 

है, मु० दुर्गाकुण्ड) 
५. स्कन्दमाता बागेश्वरी दुर्गा देव्यै नम: (Ho do Yo C 
६/३३ में है, मु० जैतपुरा) | 4 
६. कात्यायनी दुर्गा देव्यै नमः (Ho To सी० के० ७/१५८ 
में है, मु० सिन्धियाघाट) 
७. कालरात्री) दुर्गा देव्यै नमः (Ho Ho ¿lo ८/३ में 
है, Ho कालिका गली ) - 
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८. महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देग्यैनम: (Mo Ho So ९/१७ 
में है, मु० अन्नपूर्णा गली) 

९. सिद्धिमाता दुगदिव्यै नम: (Mo नं० सी० के० ६/२८ 
में है, Ho बुल्लानाला गोलघर) संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को 


` ' शीधा! दक्षिणा देकर! साधुसन्त को जलपान कराकर दर्गाजी 


के स्मरण करते हुए यात्री अपने-अपने घर जाते हैं। हर 
हर महादेव | 

नव गौरी यात्रा-प्रारम्भ”” 

मुक्तिको जन्म देने वाली काशी पुरी में जो भक्त नवगौरी 
यात्रा करते हैं, वह यात्री इस लोक में सुख संपत्ति प्राप्त 
करते हैं। परलोक में,स्वर्गलोक में जाकर सुख!भोग करते 


हैं। 


taxe; प्रतिपदा तिथी से प्रति दिन नव दिन तक एक-एक 
गौरी की दर्शन करना चाहिए। एक दिन में करनी होतो प्रत्येक 
शुक्ल तृतीया तिथि के दिन नवगौरी यात्रा करनी चाहिए। 


5 मुखनिर्मालिकागोप्रक्ष तीर्था} नमः यह तीर्थ पञ्चगङ्गा 
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UN 4 


के उत्तर वंगल में गाय घाट में स्नान करके पूजा की सामग्री 
साथ में लेकर हनुमान जी के मंदिर में मुख निर्माणलिकाशरी 
पूर्वाभिमुख है। 

दर्शन, पूजन करके नवगौरी यात्रा प्रारम्भ करें। 

१. मुखनिर्मालिका गौरी देव्यै नमः (Mo do, Ho ३/४२ 
में है, मु० गायघाट) | 

२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः (Ho do, Ho ६३/२४ में 
है, मु० भूतभैरव काशीपुरा) x 

3. सौभाग्यगौरी देव्यै नमः (Ho, To, Ho Fo ३८/८ 
में है, मु० बाँसफाटक) | 

Y. श्रङ्गारगौरी देव्यै नमः (Ho Ho सी० Ho ३/५८ 
में है, Yo बाँसफाटक) 


५. विशालाक्षी गौरी देव्यै नमः (Ho, do, Ho ३/८५ 


में है, Ho मीरघाट धर्म कूप) 
६. ललितागौरी देव्यै नमः (Ho do ¿to १/६७ में 
है, Yo ललीताघाट) 
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७. भवानी गौरीदेव्यै नमः (Mo jo डी० १९/१७ में 
है, Ho अन्नपूर्णा गली) (विवरण भवानीशंङ्कर जी के 
बाँसफाटक में जाकर दर्शन करें। भवानिशङ्कर Ho do सी० ७), 
के० ३५/३४) | 

८. मंगलागौरी देव्यै नमः (Ho Fo के० २४ में है, Ho 
मंगला गौरी) 

९. महालक्ष्मी गौरी देव्यै नम; (Ho Fo neto ५२/३८ 
| 2 Yo लक्ष्मी कुण्ड 'लक्सा रोड़) == 


x गौरी यात्रा पूर्ण हुई संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को सीधा) 


१. । › दक्षिणा देकर नवगौरी कीं स्मरण करते हुए यात्री अपने-अपने 
i) é घर जाते है। 
| काशी दर्शन में नवगौरी यात्रा विस्तार से लिखा गया T T) 
| है। | A 
| यह गौरी यात्रा प्रत्येक तृतीया तिथि के दिन दाहिनेवर्त 
| से करनी चाहिए। 
: “काशी में सप्तर्षि यात्रा” 
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काशी के सप्तर्षि यात्रा प्रत्येक शुक्ल पञ्चमी के दिन यात्रा-- टू. 
करना चाहिये। काशीखण्ड में भाद्र शुक्क र्षि पञ्चमी तिथी / (°, १६ 
के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृर्त होकर गन्गाजल|पूजन टो 
की सामग्री साथ में लेकर जंगमबाड़ी Heg में जाकर ज्योतिश्वर 
जंगमेश्वर के दर्शन करने के पश्चात्‌), 

 जंगमवाड़ी फाटक से सटे हुए उत्तर बगल कै शंकर जी y 


१, / Sygate सड़क से दर्शन होते है वहीँ कश्यैपेश्वर/ अङ्िरसेश्वर ) भ्‌) / 25 


हैं। 

१- कश्यपेश्वराप' नम: (म० नं० डी० २५/९ में है, 
Ho जंगमबाडी) 

२- अङ्गिरसेश्वराय नम: (Ho jo ¿to २५/९ में है, 
go जंगमवाड़ी|कश्यपेश्वर के दर्शन करने वाले व्यक्ति के 
देव, क्रषि|पितर प्रशन्न होते हैं। 

३- लोमसेश्वराय नम: (Ho To do ३७/३३ में है, 


Ho ह्रेडीनीम|ब्ंडादेव) 


लोमसेश्वर के दर्शन, पूजन करने से UT] का क्षय होता )) 
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है। 
। ९}, ४- ajena नमः (Mo do डी० ३७/३३ में है 
Loco मुर टेडी निमे|बडादेव) 27 | 
: Maza के दर्शन करने वाले मनुष्यों को देवता प्रसन्न 
$ J |. होकर ऐश्वर्य की प्राप्ती का वरदान देते हँ | गौतमेश्वर से €) 
x उत्तर विश्वनाथ जी के दर्शन करके नीलकणडं, ब्रह्नाल होते / 0) 
x हुए सप्तावर्ण विनायक से सटे हुये उत्तर बगल के शिव मंदिर / 
में जो दो शिव लिङ्ग है। 
` ü= पुलस्तेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho १०/२५ 
VEDÄ है, ge ब्रनाल)) पुलहेश्वर से पूर्व fear घाट से jv el) 
E सटे हुए उत्तर बगल के वसिष्ठघाट के ऊपर में वसिष्टेश्वर 03) / 
s- वशिष्ठेश्वराय नम: (Ho Fo सी० के० ७/१७१ में 
) १) है, Ho शंकठाजी/वसिष्ठ घाट) 
वसिष्ठेखर के दर्शनमात्र से विद्या, आयु और ज्ञान की 
प्राप्ती होती है। 
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Dear Sirs, 
Engind No. isto त 
Chassis NO. .....ee ee 


With reference to the Hire Purchase Agreement entered into by me/us wit 
you in respect of a new Truck/Bus chassis bearing above engine and chassis nu 
bers, I/we agree and confirm that the said chassis which has been delivered to me/us by 
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a 
Oo 
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i 5 
+ 
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M/S: tun a, da A पतन हनन व T क 


an Varan 


at ............................................ IM ....................................... Will be registered in the States 
OF ee ana Menu enne. aid Will be kept so registered until all the dues on thet | 
contract are paid to you and the vehicle is released to me/us. 


IANe also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for 
comprehensive, including riot and civil commotion risks, with the insurance company of 


- CC-O. Mumukshu 


your choice. | 


Yours faithfully, 


“ = S nu 
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वसिष्ठेश्वर से उत्तर मैदागिन मड़ेमेश्वर से उत्तर की और G?) >) 


५ ५ ¢ 


bi / 


जाने वाली गली में कुँआ,, के बगल में जगदम्बेश्वर है। ¿y 
| ७- जमदमेश्वरायनम: (Ho do o में है मद्धेमेश्वर) 7 
सप्तक्रषी यात्रा करने वाले के प्रति सप्तक्रषि प्रसन्न होकर 

धर्म, अर्थ, मोक्ष देते हैं। 


¦ |  सक्तक्रषी यात्रा पूर्ण हुआ) 


x संन्यासीयो ~ dut f 
संकल्पछोड़कर ब्राह्मण को दक्षिणादेकर साधु संन्यार्स y / 
को जलपान कराकर सप्तर्षियों कै स्मरण करते हुए यात्री y? 
अपने-अपने घर जाते है। 


(Ho To बी० ४/४२ में है मु० हल्ला हनुमान | घाट से दक्षिण / 
अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर 
जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है। 


२- मायादेव्यै नमः (Ho Ho बी० १/१७४ में है, go 
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Dear Sirs, 
Enging NO. ............. oom 


Chassis NO. ,»....... m sss 


E 
O 
e 
5 

O 
D 
> 

i) 

छ 
D 

N 

= 

D 

a 

h° 


With reference to he Hire Purchase Agreement entered into by me/us withs 


you in respect of a new ruck/Bus chassis bearing above engine and chassis num 
bers, l/we agree and comfirm that the said chassis which has been delivered to me/us byš 
IE erkennen: 0000 2200 वरस पकसकष cds ees 
c ge —Ó TE E in ....................................... Will be registered in the State Š 
of... ७०००००००००००००००००००००० eme ess and will be kept so registered until all the dues on the? 
contract are paid to you | and the vehicle is released to me/us. E 

»- 


IANe also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for Š 
comprehensive, including riot and civil commotion risks, with the insurance company of Ə 


your choice. i 


Yours faithfully, 


<... oA e 


- ph.» Na! - 
a ns 


“काशी म सप्तपुरी यात्रा | 
काशी में सप्तपुरी यात्रा दाहिने वर्त से ai रे) F 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची TAK / FR 7 
पुरी द्वारावली चैव ada मोक्ष दाधिका: Il ) 
प्रात: नित्यकर्म से निवृत्त होकर पूजा की सामग्रीगज्ञाजल >) 





२४८ 
— 


T 


(Ho Fo बी० ४/४२ में है मु० हल्ला हनुमान घाट से दक्षिण 

अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर 

जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है। 
२- मायादेव्ये नम: (Ho jo बी० १/१७४ में है, Ho 
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=ngine No. ................. 


No on PR BUE UE i 


Nas IS NO «ettet al a 
| IG NO: Loo 
'urchase Agreement entered into by me/us with | 


' chassis bearing above engine and chassis num- 
said chassis which has been delivered to me/us by 


se Agreement entered into by me/us with 
sis bearing above engine and chassis num- 
hassis which has been delivered to me/us by 


rA RRA will be registered in the State O 
vill be kept so registered until all the dues on the peranan Will be registered in the State 
icle is released to me/us. kept so registered until all the dues on the 


released to me/us. 
hat the above mentioned vehicle will be insured for 


‘il commotion risks, with the insurance company of e above mentioned ei 


motion risks, with the insurance company of ` 


z i 
se 
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Yours faithfully, Y faithfull 
ours faithfully, 


साथ में लेकर केदारेश्वर तीर्थ में स्नान करके भस्म, रुद्राक्ष 

की माला धारण कर केदारेश्वर के दर्शन, पूजा करने के y 
पश्चात्‌ काशी के शिव कान्ती से यात्रा प्रारम्भ करें। केदारजी / 
काशी के शिव काञ्ची है। | 

| $- केदारेश्वराय नमः (Ho To बी० ६/१०२ में है मु० 

| ! केदारघाट)) केदारेश्वर से दक्षिण हरिश्चन्द्र हनुमान घाट होते 4 
| 2, ^) हुए यह अबंधग्रर्वी ge में यह काशी कां अयोध्या है 7)/ UI 

| यहाँ पर अयोध्या के छोटे-छोटे २ मन्दिर हैं पहले अवध} / ¦} 5) 
II गर्वी geg में सूर्यतीर्थ विशालकुण्ड था उसी H स्नान करते 


< — 
, 
m. 


n थे उसी कुण्ड के श्रोत सूर्यनदी शिवालयोत्घाट में गङ्गा सूर्यनदी 
x का संगम है। | sz 
f ७ . AN ! Ne) - y x. 
| £7} रामेश्वर के मंदिर में आओधेश्वर हैं अङ्गोधेश्वराय नमः e | कन 
| vf" ¿ ; < | f 
| / (o do ato ४/४२ में है qo हल्ला हनुमान घाट से दक्षिण / 
| अस्सी घाट में माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट के ऊपर 
| | जो मंदिर का दर्शन होता है वही माया देवी का मंदिर है। 


२- मायादेव्यै नमः (Ho Ao alo १/१७४ में है, Ho 
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Dear Sirs, 


With reference to 


you in respect of a 
bers, I/we agree and 


M/s ॥४६६ ७88३४ 86658 08 6088 26 5॥ ४४ ७ 8४४8 8 # 8 0 


aus क क ८० nnp en : 


OI Onn oe 
act ara paid to you and the vehicle is released to me/us. 


contr 


We also agree and confirm that the ab 
comprehensive, including riot and civil 


your choice. 


Engine NO. “oo 


Chassis NO. .........- 00 0 


the Hire Purchase Agreement entered into by me/us with 
s bearing above engine and chassis num- 


new Truck/Bus chassi 
s been dalivered to me/us by 


confirm that the said chassis which ha 


i j will be registered in the State 


and will be kept so registered until all the dues on the 


ove mentioned vehicle will be insured for 
commotion risks, with the insurance company of 


Yours faithfully, 


A en 


Witness : someone 


Witness £ mH 


. Guarantor rr 
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अस्सी घाट)| अस्सी घाट से दक्षिण बगल में काशी के 
जगन्नाथपुरी है, यहाँ जगन्नाथ पुरी के सभी देवता विराजमान 
>| 


c tf, 


३- जगन्नाथ विष्णवे नमः मन्दिर नम्बबर slo H Ho 


हुए काशी क्रं द्वारिकापुरी में जाते ë | द्वारिकातीर्थ विशाल 
पक्का कुण्ड है, मन्दिर के पूर्व बगल में रुक्मणीशक्ती तीर्थ 
Sam के रूप में है। द्वारिकेश्वर के बगल में द्वारिकानाथ 
है। 

द्वारिकानाथाय नमः (मंदिर do Ho शंखुधारा)) शंखुधारा 
से उत्तर मैदागिन|दारानगर दीपामहाकाल तीर्थ अमृत कुण्ड 
के नाम से प्रसिद्ध है, मृत्युञ्जय के आस पास का एरिया 
काशी का उज्जयिनी है। 

५- महाकालेश्वराय नम: (म० नं० के० ५२/३९ में 
है, मु० दारानगर) 

महाकालेश्वर से उत्तर गोलगड्डा शैलपुत्री जमुना मथुरा 


२५० 


T > 
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Dear Sirs, 


Engines NOs 


Chassis No. 


With reference to the Hire Purchase Agreement entered into by me/us with 
you in respect of a new Truck/Bus chassis bearing above engine and chassis num- 


bers, I/we agree and confirm that the said chassis which has been delivered to me/us by 
VS > 


F... ७५७ ७७७७०७७%७७७७%७%७&क 0690000000090" es ४०७ ७७ # # 94४ # # ७ ४० कक्ष # .v..cucuvunnyusnu क७७७ळ७ळ७७७७%७%%७७%७क & PPS, PISS ........ sm...» 
` 


Umen Will be registered in the State 


en eene and will be kept so registered until all the dues on the 
Contract are paid to you and the vehicle is released to me/us. 


atio —— in 


Offa i 


I/We also agree and confirm that the above mentioned vehicle will be insured for 


comprehensive, including riot and civil commojjon risks, with the insurance company of 


your choice. 2 

Yours faithfully, 
Witness : ................ eco न रल Hirer K i 
Witness : ............. KENN DESC N . Guarantor 
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तीर्थ शैल पुत्री घाट वरुणा में है। 

६- मधुरेश्वराय नमः (मकान,-नं० Qo ४०/११ में है _ 
qo शैलपुत्री) š 

शैलपुत्री से गोलड्डा पञ्चगङ्गा होते हुए। काशी में 
विन्दूमाधव जी के आस-पास का क्षेत्र विष्णु कान्थि है। 

७- विन्दूंमाधवाय नमः (Hide के० २३/३३ में 
है, पञ्चगङ्गा) 

पञ्चगङ्गा से दक्षिण में काशी विश्वनाथ जी है, काशी 
विश्वनाथ तीर्थ मणिकर्णिका है। 

८- काशी विश्वनाथाय नमः (म० नं० सी० के० ३५/१९ 
में है। Ho अन्नपूर्णा गली) 

काशी का सप्तपुरी यात्रा पूर्ण हुई /यात्री संकल्पछोइकर 
ब्राह्मण को दक्षिणा देकर सप्तपुरियो का स्मरण करते हुए। 
थात्री)अपने अपने घर जाते हैं। 

हरहर महादव। 

काशी में एकादश रूद्र हनुमान यात्रा «)} 


२५१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 





—— anatara anang es be. 
ककि rrr a v O pea w. w y 





७५७००००७००७७०७०७७०७७७७७७७७०७७७%७७७७७७७७%७७७७"०७ ७७७७७७७७७७%७७७७७%७७%७% J0) uPJe NE) 


७८८०८०८८८०८८०५८००८००००००००००७०७७७७७०७७०७७०००७०७७७७७७०७०७७७७००७००७ ७७७७७७७ J Əl | = 





'AIIMJUYHEJ SINOA 


SE gz ¿r€ 


"mej AG paunbas se snyaw ०8 jouoid We 


pies eui jo Juewked 20 yusujussaid ul ynejep Aue jo eDejueApe exer o) jubu 4 ano/h u | 


anjem Áqeley op amy] Jey} P4008, uo 9२४० oj BABY ew] 'INONEJ INOA u! sryaw ^ poinoex ə 


pU A 


Hi os 
4 y RA. “A M 





| 
I 
/ 
! 
i 
| 
id 
2 
€ 
: 
| 
4 





हनुमान जी का प्रमाण वेद, पुराण श्रुतिस्मृति तथा स्वामी 
तुलसीदास जी के १२ ग्रंथ आदि में उपलव्ध है प्रत्ये/ $ ) 
मंगलवार के दिन हनुमान यात्रा होती है। और हनुमान जयन्ती 
के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री 
साथ में लेकर संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करें | 
संकटमोचन हनुमतेश्वराय नम: संकटमोचन हनुमते नमः (मंदिर 
शांकटमोचन) ! दर्शन कर संकर्ट मोचन से उत्तर दुर्गा जी के =) 


Ma 
॥ = f " 


l . . 
दुर्गाजी के दर्शन करके दुर्गाहनुमतेश्वराय नमः 
दुर्गाहनुमते नम: (Ho To silo २७/२ म है go दुर्गाकुण्ड) 


| = 
दुर्गाकुण्ड के पूर्व बगल में सेनापति हनुमेमान जी पूर्वाभिमुख 4 
al 2 


सेनापति हनुमतेश्वराय नमः | 2 
सेनापति हनुमते नमः (म० नं० बी० /३७/५८ qi ) 
ge दुर्गाकुण्ड) 


२५२ 
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| सेनापति हनुमान जी से पूर्व तुलसीघाट के ऊपर सिद्द Y) 
| Oo हनुमान जी दक्िणाकिपात तुलसी मठ में हैं । > / 
| १- सिद्ध हनुमर्ते श्वराय नमः सिद्धहनुमते नम:(म० o 

बी० २/१५ में है, मु० तुलसी घाट) 


f 


| तुलसीघाट से उत्तर शिवालयें मुहल्ला में स्वप्नेश्व IT). 
^UI मंदिर में ज्ञान हनुमान जी पश्चिमभि मुख है /&y 
| ज्ञानहनुमतेश्वराय नम: / 

| २- ज्ञान हनुमते नमः (Ho do बी० ३/१६ में है go / 

| शिवाला) 

५ ज्ञान हनुमान जी से उत्तर हनुमानघाट में रामेश्वर के बगल 

|; / में रामेश्वर हनुमान जी पश्चिभिमुख Ë! 3 

| 


रामेश्वर के दर्शन कर रामेश्वर हनुमतेश्वराय नमः 

३- रामेश्वर हनुमते नमः (बी० ४/११ में है, मु० 
हनुमानघाट) 

हनुमानघाट से उत्तर केदारेश्वर के दर्शन करें| गौदौलिया! |) 7) 
चौक, निचीबाग, तारघर पोस्ट आफिस के बगल]| हनुमान | “i 


२५३ 
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| कटा में संकर्ट दहन हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। > 
४- शंकटदहन हनुमतेशंकर दहन हनुमते श्वराय नम: (Mo 7 > 
do में है, मु० नीचीबाग) ८ / 
| नीचीबाग से पश्चिम करणघण्टा मुहल्ला में व्यासेश्वर के 
x बगल में कोड़ी व्यास हनुमान जी पूर्वाभिमुख है | D 
व्यासे हनुमतेश्वराय नम: f 

५- व्यासहनुमते नमः (Ho Fo to ६०/६७ में है, 
Ho करणघण्टा) 

HE व्यास हनुमान जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार है ! = 
शिव प्रसाद पाण्डेय जी लिखते हैं'चारसी वर्ष पूर्व करणघण्टा Cu, 


sæma om nn m - - 


goo o9 


| रे 

| में विशाल वेदव्यास मठ (आश्रम) था|उस मठ के महन्त | } ) 

॥! शिवानन्द सरस्वती थे! वहीं स्वयं ४ बजे से पाँच बजे तक 

x is वेद वेदान्त % कथा कहते थे|उसी कथा में हनुमान जी । 

/ कुष्ट रोगी के भेष में कथा मे आकर सब से पीछे आम 

x }| के पेड़ के नीचे बैठते थे!कथा सुनने के बाद में सब सतसङ्गी | y R ° yj 
b चलेजाने के पश्चातं स्वामी जी को प्रणाम करके लाठी टेककर y / 
| २५४ / 
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जब स्वामी जी ने जोरसे हनुमान जी कै पादुका पकड़े उसी $ 


लंगड़ाते हुए।' धीरे-धीर चलकर पास के बगीचा में जाकर 

कुष्ट भेष को छोड़कर फलफूल खाकर काशी बास करते नक) 

थे। एक दिन स्वामी तुलसीदास जी कें सुपात्र समझकर काशी , $) 

के ब्रह्मराक्षेश प्रेत जी ने स्वामी जी को दर्शन दिये (नोट | = 
कुपात्र कोतो प्रेत भी दर्शननं नहीं देता! पापी मनुष्य होने !| ' 

पर भी जन्म-जन्मान्तर के पुण्य से काशी में मरता है वह | 

पापी ब्रह्मराक्षस प्रेत-बनकर काशी वास करता Ë प्रेत योनी) = N ) 
में होने पर भी पूर्व जन्म का सब ज्ञान होता है, काशी में SEE / 


`?) आज भी लाखों ब्रह्मराक्षस है। परन्तु किसी को भी कष्ट 


नहीं देते है. प्रेत जी ने कहा!आप क्या चाहते हैं, स्वामीजी —) 
बोले! मुझे हनुमान जी का दर्शन कराइये! प्रेत जी कहने लगे, }| — | 
कर्णघण्टा वेदव्यास मठ में स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 


* कथा में कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी आते हैं। उसी 


सत्सङ्ग में आप भी जाकर कथा सुनी Sh सब सतूसन्नी जाने IS ) s) ) 
के बाद में हनुमान जी बर्गीचा में जाते है, बगीचा में पहुँचते ४, ) 
ही पीछे से दोनो हाथ से हनुमान जी के पैर जोर से पकड़ना। / 
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समये हनुमानजी बोले. मेरा पैर क्यों पकड़ते हो!रामजी का )) !J 
॥ ^ 27 ५) ६ 
स्मरण करों ST भव सागर से पार RC Hl हनुमान जी ने ८9!) 


a! 


कहाँ राम जी चित्रे कूटपर राममंघाट में आते हैं जाकर दर्शन “१ $", / 


) करलों तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होङ्गे। इतना कहकर हनुमान ८ 
/ जी अन्तर्ध्यान हो गये। हनुमान जी के कृपा से स्वामी जी ST गे | 


ने १२ ग्रन्थों की रचना ai 

(नोट : प्यारे आत्मा अपने कुछ परम्परा से अथवा अपतं th 
रूची) के अनुसार गुरु और इष्टदेव को अपना बना लेना / 
चाहिए। ) : 


गुरु और इष्ट देव की कृपा से धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कराते है) कर्णघण्टा से उत्तर लोहटिया 
होते हुए जागेश्वर का दर्शनकर भरत मिलाप के पश्चिम बगल 
के राम जिला मैदान के बगल में चित्रकूट के तुलसी मठ 
में हनुमान जी पश्चिमाभिमुख हैं। यह काशी का चित्रकूट 
है। 


चित्रकूट हनुमतेश्वराय नमः _ 
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| ६- चित्रकूट हनुमते नमः (Ho de जे० १२/३२ में 
jt go भरत मिलाप|नाटी इमली; > ) 
i5 (नोट पूर्व इतिहास स्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरी 

|` ` दास जी नरहरी पुरा मे जागेश्वर के दक्षिण बगल के नरहरी 
/ जठ में नस्हरी-दास-जी-काशी-मे क्षेत्र सन्यास लकर काशी | 


| / 
॥' ब्रास करते थे। / 
| दर्शन करें। E 
N ` मृत्युन्जयेश्वर ` ` F करके मंदिर j- M * ९ १ 
भरत मिलाप से पूर्व मृत्युर के दर्शन करके मंदिर X 


/ के उत्तर बगल में महामृत्युञ्जय हनुमान दक्षिणाभिमुख 9! È) 
७- महामृत्युञ्जय हनुमते नमः (Ho To के० ५२/३९ _ 2 
में है।मु० दारानगर)| महाकालेश्वर का दर्शन करके बगल 
के धनवन्तरी अमृत कुण्ड में जलपान करके ATI Lon) 
दारानगर से पूर्व पदमपुर होते हुए हनुमान फाटक तुलसीदास / 
A जी के मठ में सुमन्तेशवरड के मंदिर में सुमन्त हनुमान जी 


a aaa o I ^t = 
a 


eee, । 
a. 


` ` 
Sanh I "^e = <. » 
— आ ." 
FRE N r4 v i= Qa. a... OE ne - 
=, ` 
> , 


\ 

}/ दक्षिणाभिमुख ह) 

| सुमन्त हनुमतेश्वराय नमः 
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८- सुमन्त हनुमते नमः (Ho do में Yo हनुमान फाटक) 
हनुमान फाटक से पूर्व प्रहलाद घाट के सड़क के पश्चि a, ) 
` पटरी तुलसी-मठ में हनुमान जी पूर्वाभिमुख है। & 
प्रहलाद हनुमतेश्वराय नमः j 
९- प्रहलाद हनुमते नमः (Ho Fo में है, मु० प्रहलादघाट) J 
प्रहलाद घाट से पश्चिम त्रिलोचनेश्वर कालभैरव जी के , 
दर्शन करके चौखम्बा ufi गोपाल मंदिर में गोपाल, भक्तिदा 


> हनुमान जी पूर्वाभिमुख É! 


>) गोपाल मंदिर]चौखम्बा सट्टी) 


i 


M. NR 


गोपाल विष्णु जी का दर्शन करें गोपाल भक्ति दाता 
हनुमतेश्वराय नमः 
गोपाल भक्ति दाता हनुमते. नमः (Ho Ho में है, Ho 


गोपाल भक्तिदाता हनुमान जी का पूर्व इतिहात इस प्रकार a] 


j! । नी) है) शिव प्रसाद पाण्डेजी अपने काशी यात्रा नाम के पुस्तक S) 


r 


ACTU 
। के १०१ पृष्ठ में लिखते हैं !अठारहसौ नव्बे (१८९०) में + / 


गोपाल मन्दिर के महन्त रामानन्द सम्प्रदाय के रामदास जी 
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` --महन्तजी थे! प्रतिदिन saint नर|नारी दर्शन करने आते थे \ J 7 -) 
, प्रतिदिन कथा होती थी। (हरे राम हरेराम राम राम हरे हरे ? 

हरेकृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे) aE महामन्त्र के अखण्ड ।) SG) फो) 
कीर्तन होता था|अन्नक्षेत्र चलता था) नि शुल्क [वितरण हेतु 2) 


औषधालय चलता था। गोपाल मंदिर से सटे हुए पश्चिम ,... / 
। बगल के गुफा में रहकर स्वामी तुलसीदास जी ने विनय ४ | | 
4 = AA . ¬, ^ p 
। पत्रिका महाकाव्य की रचना (किये थे गुफाके उत्तर बगल Wr WT // 


में विशाल हनुमान जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख थी' रामदास (३) ।!! 3 


u f ‘ ej | - | 
' महन्तजी के पश्चात! भीम्मोर्काचार्य सम्प्रदाय के कृष्ण सण / ' /०।३ १) ) 
| de , 
१ नाम के महन्त पुजारी हो गये, उन्होने हनुमान जी को तुलसी / / | 


गुफा से हटाकर बगीचे में aa दिन से उन को रोग श्वे) !। +} 


| लगा; कर्मनासा पार जाकर मेरें। काशीवासियों ने उनको £ y : 
| मठ से निकाल दिया। यह गोपाल मंदिर का इतिहार है। बेन) 
; | अस्तुःआज जो गोपाल मंदिर के मालिक हैं वे विशाल / 
| | ' हनुमान जी का! मूर्ति स्थापना करें। काशी में केवल एक : 
i * देव को मानने वाले मनुष्यों के पदे पद में विघ्न और शेकट SINI ) 
E आते है। yt 
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2. 


गोपाल मन्दिर से दक्षिण उपशान्तेश्वर, संकटाजी 


Wh) सिद्धेश्वरी, (नलकण्टेश्वर एव विशालाक्षी, धर्मेश्वर के दर्शन 


करते हुए आशा पूर्ण हनुमान जी पश्चिमाभिमुख है। 2) 
आशापूर्ण हनुमतेश्वराय नम f 
go- आशापूर्ण हनुमाते नमः (Ho o Sto 3 /७९ में 

है, Yo मीरघाट) 
आशापूर्ण हनुमान जी से पश्चिम कालीजी के मंदिर में 

हरसिद्धी माता हैं,दर्शन करके भवानी अन्नपूर्णाजी के दर्शन 
करने के पश्चात्‌। द्रोपदादित्य के मंदिर में सूर्य हनुमान जी 
पश्चिमाभिमुख है। 
सूर्य हनुमानेश्वराये नमः 
११- सूर्ये हनुमते नमः (Ho jo सी० के० ३५/२४ 
में है, मु० अन्नपूर्णा गली) 
हनुमान यात्रा करने वाले नरनारियों के रोग, ग्रह, दुःख 


+) शान्ति होते हैं।शिवशक्ति, विष्णु और राम जी की अनन्य 


| | भक्ति प्राप्त होती है| 


२६० 


qz ९8१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कै (- "s 
P d 


a 0. 286. E १ “० 
5 A न rn ` AAA Po o C * 
L u = mm a r Grez TRON 2 bits: n 
= vy; R = sò daigin ry. 

. _ E. b 


UNDERTAKING 


From Hirers 
To, 

M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 

VARANASI. 

j We ........ ५८... ८८८८८८८८८८ ८८८८८८... ८ ८८८८८८८... MOTODY agree that the body 


of the Motor Vehicle that l/we will build on the Chassis and Engine taken by me/us from 
you under the Hire Purchase Agreement No. ............................ Dated .............................. 
will become your property. At no time or in no event except on my/our becoming the 
absolute owner/s of the Vehicle under the said Hire Purchase Agreement I/we shall claim 
an interest in the body. 


In the event of your obtaining or exercising the right of possession of the Vehicle 
from me/us, there shall be no objection by me/us on the ground that the body has been 
built by me/us. | 


Dated this ............... ene day (Ol) are ma sao 


Hirer/s. 
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हनुमान जयन्ती के दिन और मंगलवार के दिन यात्रा 
करनी चाहिए। अत: अपने कल्याण के लिये अवकाश लेकर 
प्रयत्न पूर्वक हनुमान यात्रा करें। 
हरिओं तत्सत्‌ हनुमानार्पणमस्तु। 

२...” “काशी में दशमहाविद्या दर्शन यात्रा'' काली तारा महा 
विधाषोड भी भुवनेश्वरी, वैरवी छिन्नमस्ताच विधाभूमावती 
तथा॥ बगला सिद्ध विधा च मातड़गी कमलान्मिका। एता 
दश महाविधाः सिद्ध विधाप्रकीर्तिताः ॥ 

_„शक्तिसंगमतत्र ताण खण्डनुसारण-सताः दरमहा विद्धा 
| पदेनाभिधीपन्ते। 

११ प्रातः नित्य कर्म से निवृतं होकर लाल कपड़ा, लाल 

a E | = š 

j ' फूल, लाल HATA KAT (ऋतु, फल, ) गङ्गाजल P 


er h 
uU 


x २६ N 
| ( S 


| 5 GAA 


— 
E Natt a ear 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





4 ern 
some AA — यर 
-— Qo s. >. 
wp 7 de 
o ore 


£3; ^ hr 
हु - ८५७० ab (४ a 
m= # — का m m ३ DU = de = , - 4 
f š £ "—u Era 000% os oy wir. 
Fah es ng 
: 27 -—— nemo v e 
Ea DAYA 


el ७७७७७ ७७०७७७७७७७७७७& JO Aep A AA CTU Siu] pejeq 
| 
| 


५७99५ seu Apog 8५ Jey} D sn/eui Aq ५०१०७१० ou eq jjeys ojo 
9[9IU9A ou JO UOISSISSO( Duisioj8xo Jo Duiurejqo आ०/ JO juan 


'Sn/eui Aq ying 
4} “sn/au woJj 
Ə Əy} uj 


`Ápoq ay] ul JSajojui ue 


WE ॥९५७ 9/॥॥ jueueeJDurH pres ey) JOPUN ००५०५ ey] jo S/H8UMO ə]njosqe 


ayy Bujwodag INO/AW UO | ou uj J0 eum ou Jy `Auədoud INOA .9५५0994 jim 


—— eme DAYER = "ON luewesiBy ƏSeyond ७॥ ƏY} Jepun no 
uo. sn/ew Ag ueyej 9०9५० Əy} uo pling JIM amy FEU} 9j9IU9A 2००५ ƏY} Jo 






hawan Varanasi Cofctes-iglized by eGan itized by eGangotri 





Kpoq ou yeu) ooJDe ÁqaJou ०" OXIDE COE ju e WI | ह 
> 
ISVNVHVA ^ 
Q/Alud 53775 OLNV ISYNVHVA S/IN js 
‘ol 
SJOJIH WO 
LUIGNN 





- -— ........ 


आदि पूजा की सामग्री साथ में लेकर कीर्तन करते हुए यात्री 

चलते हैं। दशाश्वमेध से केदार जी जाने वाली गली H 

= पाण्डेय घाट के डेपर तारा देवी जी की मंदिर म तारा के 

| वाणी नाम से प्रसिद्ध है, यह तार देवी की सिद्ध पीठ El $ 
| _ तारादेव्यै नमः (Ho do slo २४/४ में है, मु० 

१, तारावाणी,पाण्डेय घाट) 

तारावाणी से पश्चिम लक्सा रोड)लक्ष्मी कुण्ड होते हुए ^j 

|. लक्ष्मी कुण्ड के पूर्व उत्तर के कान क काली मठ में काली 

¦ देवी है यह काली जी की सिद्ध पीठ है। २ काली का) 

)! देव्यै नमः (mo Ho डी! ५/५२ में है, मु० लक्ष्मी कुण्ड 
| काली मठ) | 

काली जी से पश्चिम बगल में सीखीचण्डी देवी के मंदिर 


c= SP: 
2 ~ ~ 
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| y ३ A 
) भे कमला देवी हैं, यह कमला देवी जी के सिद्ध पीठ है। 43) 
i ३- कमला देव्यै नमः (Ho do So ५२/४० HR, / 

| To लक्ष्मी कुण्ड) 


महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लक्ष्मी जी से पूर्व दशाश्वमेध 
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त्रिपुराभैरवी घाट होते हुए त्रिपुरेश्वर के मंदिर म॑ त्रिपुरा भैरवी +; 
¦) पूर्वाभिमुख है । | 
|) ४, त्रिपुर भैरवी देव्यैनेमः (Ho do डी० ५/२३ में 
|: है, go त्रिपुरा भैरवी)) यहाँ से विश्वनाथ जी। विशालाक्षी 
IH की दर्शन करते हुए त्रिसंन्धेश्वर के दर्शन कर राजराजेश्वरी 
^ मठ में षोडशी राजराजेश्वी ललिता जी की दिव्य मूर्ति 
उत्तराभिमुख है। 


LM 
"y 


x | श्री विद्या की अधिष्ठात्री षोडशी राजराजेश्‍वरी ललिता & ) 

š | यह राजं राजेश्वरी देवी की सिद्ध पीठ है . f 

| j | u- षांडशीराजराजेश्वरी ललिता देव्यैनमः (Ho o डी०: ४५ ` 

|... १/५८ में है go राजराजेश्वरी मठ ललिता घाट))ललिता er 
| घाट से उत्तर सिद्धेश्वरी eg में चन्द्रेश्वर के मंदिर में माताजी Q 

| | सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है| l J 

N काशी में मातङ्गी सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या के नाम से है। 


प्रसिद्ध यह सिद्धेश्वरी की सिद्ध पीठ है। 
६- mast सिद्धेश्वरी देव्यैममः Ho Ho सी० के० ७/१२४ 
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(25 |: > 
में है, go सिद्धेश्वरी) FR 
सिद्धेश्वरी के पूर्व बगल में पिताम्बरा देवी है यह काशी tjo Ai 
की बगला जी सिद्धपीठ है। -- 
] } ७- बगला {पिताम्बरा देव्यै नमः (Ho न° सी० के० 
| मे है, go सिद्धेश्वरी) 
l पीताम्बरा देवी से पूर्व बगल में संकटादेवी जी की सिद्ध 
पीठ है। 
| तत्रैव विकटा देवी 
9 | सर्न दुःखौघ मोचनी ॥५०॥ sro Go Ho १७ 
| = TES झंकटादेव्य नम: (Ho नम्बर सी० के० | 
| 4 जब = छिन्नमस्ता देवी जी के स्थापना न हो तब तक K D 
संकटा देवी की दर्शन करें। i 
छिन्नमस्ता देव्यै नमः 
काशी में छिन्नमस्ता देवी जी का पूर्व इतिहास इस प्रकार ; EO 
` है, पूर्व आचार्य शिवप्रसादपाण्डेजी लिखते हैकिकाशीयात्रा &) £ AR = 
x 2 ! नामक पुस्तक के ११० पृष्ठ में[संकटा जी के पास विशाल BELI s 
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हाल थाउसी हाल में छिन्नमस्ता की विशाल मूर्ति पूवोभिमुख +) 
) sity उस समय छिन मस्ता देवी जी के दर्शन करे केलिए  ' 
आरो नर, नारी प्रतिदिन आते थे और विश्व के तान्त्रिक 
x लोग मन्त्र सिद्धि के लिए दर्शन करने आते थे|साधना |) _ 
४) सिद्धि प्राप्त करके जाते थे! औरंगजेब ने विश्वत्ननाथ मंदिर GÓ 
| ' के साथ चौक थाना में कर्फ्यू लगाकर उसके सिपाहियों ने Marak — कोर उसे? SIT 
| 









fs मस्ता देवी जी की मूर्ति को उखाड़कर तोड़के संकटाघाट(_ | क पासी) 
E गङ्गाजी में डाल Fl मूर्ति को) तोड़ते ही लाखों सिपाई h) ५८) J^ 


N /  तड़प-प्रंड़पकर मर गये और मंदिर में ताला लगा दिया) जब ७) Js / 
Í औरंगजेब को यह मात EHI हुआतो झौराजब नी मंदिर र) E “0 उसने) 
| | बनाने के लिए आदेश दिया। $ मंदिर के महन्त ज्ञानानन्द 7 b Z 
|) सरस्वती जी थे) उन्होंने मुसलमानों के रूपया) से मंदिर बनाने j^ 7 


| “y का विरोध किया। मंदिर +) तोड़-फोड़ करने के कारण उसी xó 

5 बरसात में छिन्ने मस्ताजी का ero गिर ar | तभी से आज d 

तक मंदिर नहीं बना' जब तक छिन्नं मस्ता देवी जी की मूर्ति +) y | 

स्थापित नहीं होती है तब तक संकटाजी का दर्श | SE 

पूजन-उपासना करनी चाहिए। Ec 
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दूसरी छिन्न मस्ताएमनगर के दुर्गाजी के मंदिर में स्थापित vl) 
CI 
_ संकटासे उत्तर अमिश्वर के मंदिर म॑ भुवनेश्वरी पूर्वाभिमुख 
ES > 3 : न 

पुवनेश्वरी देव्यै नमः (Ho न? dio के० १/२१ मु० >) 
पटनी टोला में स्थित है ) ; 

९- भुवनेश्वरी से पश्चिम दागिन भरतमिलाप sa ) 
होते हुए धूपचण्डी ण्डी होते हुऐ) धूपचण्डी देवी जी की मू 
पूर्वाभिमुख है। 

यह धूमावती धूपचण्डीदेवी जी [सिद्धपीठ है,| इनके दर्शन | 
करने वाले नर!नारियों के मनोरथ पूर्ण करती है। 

१०- विद्याधूमावती धूपचण्डी देव्यै नमः (Wo To 
१२/३४ में है, मु० धूप चण्डी भरतमिलाप) 
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काशी में द्वादशज्योतिर्लिंग यात्रा दाहिनेत्वर्त से कर। 

| प्रत्येक चतुर्दशी तिथि के दिन ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी 
चाहिए। 

प्रात: स्नान, संध्या आदि. नित्य कर्म से निवृत्त x 


नैवेध आदि पूजा की सामग्री साथ में कर दशाश्वमेधघाट 

से सटे हुए उत्तर बगल के मानं मंदिर घाट में स्थूल दन्त 
* विनायक के मंदिर में सोमनाथ जी हैं। 

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मह्लिकार्जुनम्‌। . 

उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌ 

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ 

सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। 

वाराणस्यां y विश्वेशं त्रयम्यकं गौतमीतटे! 

हिमालये तु केदारं घुसूणेशं शिवालये। 

एतानि ज्योतिरलिँगानि सायं-प्रातः पठेन्नरः । 

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 
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१, सोमनाथाय नमः (Ho do डी० १६/३४ में है, मु० 


\ ¦ :। मान मन्दिर घाट) |मान' मंदिर घाट से दक्षिण केदार जी के 


मंदिर में है। 

२. केदारेश्वराय नमः (Ho do बी० ६/१०२ में है 
Ho केदारघाट) ,केदारजी से पश्चिम भलुपुर कामाक्षा होते 
हुए बटुक भैरव जी के दर्शन करके बगल के शकर जी 
के मंदिर में gelogen हैं। 

३. घुसुप्रोश्वराय नमः (Mo Ho बी० ३१/१२६ में है 
मु० कामाक्षा) 

कामाक्षा देवीजी के दर्शन कर पश्चिम बगल में काशी 
के बैजनाथ जी हैं। 

४. बैजनाथाय नमः (Ho do slo ३७/१ में है, Ho 
बैजनत्था) 

बैजनत्था से पश्चिम रथयात्रा] सिंगर चौराहा से पश्चिम 
बगल के शिवपुर Hees में लाल मंदिर काशी में सबसे ऊँचा 


| FQ थ | मंदिर है। | त्रिमुख विनायक के मंदिर में है। 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 


VARANASI. 
Dear Sirs, 
NS . 
ry With reference to my/our Pronote of date as per details below : 
rx 
me, 
A ? 
2 A executed by me/us in your favour, I/we have to place on record that I/we do hereby waive 


my/our right to take advantage of any default in presentment for payment of the said 
pronotes to me/us as required by law. 


Yours faithfully, 


Hirer iii BUM asas CMT Hehe A 


u Guarantor ..................... E uas 
a 

& 

— 

AS 
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५. मल्लिकार्जुनेश्वराय नम: (Ho To ५९/६५ में है, मु० 
सिगरा) 

मल्लिकार्जुन के दर्शन करके सिंगर चौराहा से पूर्व जाने 
वाली सड़क से आगे दाहिने तरफ से रामकुण्ड गली में 
विशाल कुण्ड है, कुण्ड के बगल में रामेश्वर हैं। 

६. रामेश्वराय नमः (Ho Ho डी० ५४/४५ में है, Yo 
रामकुण्ड) । रामेश्वर से पूर्व लक्ष्मी कुण्ड, दशाश्वमेध थाना 
के पूर्व बगल के त्रिलोकी नाथ गली में यह काशी का नासिक 
है बगल में गोदावरी नदी कुँआ के रूप में है। 

७. त्र्यम्बकेश्वराय नमः (Ho हौजकटोरा, बॉसफाटक)। 

त्यम्बकेश्वर से उत्तर मैदागिन होते हुए मध्यमेश्वर Heg 
में मध्यमेश्वर के दर्शन कर मृत्युञ्जय के दर्शन di बगल 
में महाकालेश्वर हैं। | 

८. महाकालेश्वराय नम: (Ho do ५२/३९ Ñ है, Ho 
दारानगर) | 


सभी यात्री धनवन्तरी अमृतकुण्ड में जलपान करके 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


Being unable to pay the dues under my/our hire-purchase agreement 
dated .................................. IM respect of Vehicle No. ................................... bearing 
Engine No. ................................................ Chassis No. e 
I/We hereby surrender the said vehicle to you which is your absolute sole property. I/We 
further request you to please sell the said vehicle in the market at my/our risk and cost 


and recover your dues. In case after the sale of the vehicle, any amount still remains to 


be paid, l/we undertake to pay the same on demand. 
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धीरे-धीरे कीर्तन करते हुए चलें । 

(नोट- महामृत्युञ्जय काशी के अन्तर्गत के सारनाथ है। 
सारनाथेश्वर के दर्शन करने से जो फल मिलता है उससे 
अधिक फल महामृत्युञ्जय के दर्शन करने से प्राप्त होता है। 
महाकालेश्वर से पूर्व मच्छोदरी पार्क से उत्तर जाने वाली 
सड़क से आगे दाहिने तरफ ऊपर टीला में शंकर जी का 
लाल मंदिर है वही ओंकारेश्वर Ë! 

९, ओंकारेश्वराय नमः (Ho do To 33/33 में हैं 
Yo छितवन पुरा)| आकारेश्वर स उसी मार्ग से विशेश्वरंंज! >) 
दूधमण्डी होते हुए कालभैरव जी के दर्शन कर, काल भरव ४: ¢ 

दक्षिण चौखम्भा | सूतटोला, पटनी टोला होत हुए १) / 
उपशान्तेशवर के दर्शन करके पूर्व बगल में नागेश्वर का मंदिर 
है। 

१०. नागेश्वराय नमः (Ho Fo Ho के० १/२१ में 
है, Ho पटनी टोला) | नागेश्वर से पश्चिम नेपाली खपड़ा 
में मोद विनायक के मंदिर में भीम शंकरेश्वर el. 


है E -x 
"^ AN on w ` , 


२७० 


CC-0. a ee Collection. Digitized by eGangotri 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


Being unable to pay the dues under my/our hire-purchase agreement 
dated ............ nme Ín respect of Vehicle No. ................................... bearing 
Engine No. O SSIS No. .................................................... 
I/We hereby surrender the said vehicle to you which is your absolute sole property. I/We 
further request you to please sell the said vehicle in the market at my/our risk and cost 
and recover your dues. In case after the sale of the vehicle, any amount still remains to 


be paid, l/we undertake to pay the same on demand. 
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११. भीमशंकरेशवरायम नमः (Ho Ho सी० Ho ३२/१२ 
५ ') में है, go नेपाली खपड़ा| विश्वनाथ जी के दर्शन करें । 
१२. काशी विश्वनाथाय नमः (Ho de सी० के० 
३५//१९ में है, go अन्नपूर्णा गली) | संकल्प छोड़कर ब्राह्मण 
को दक्षिणा और साधुमहात्माओं को ऋतुफल, मिष्ठान आदि 
mens देकर काशीविश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए यात्री 
अपने-अपने घर जाते है। 
भारत के कोने-कोने में जो ज्योतिर्लिङ्ग है उनके दर्शन 7 
करने से जो फल मिलता है)वेदव्यास जी लिखते हैं कि 22 
काशी के द्वादशज्योतिर्लिङ्ग यात्रा करने वाले नर-नारियों को / 
दशगुना अधिक फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा पूर्ण 
हुई। ¬ 


हरि 3% तत्सत्‌ शिवार्पण मस्तु-हर हर महादेव। : in 
“काशी में द्वादश सूर्य दर्शन यात्रा 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMI 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


Being unable to pay the dues under m'e-purchase agreement 
dated .................................. in respect of Vehicle No......................... bearing 
Engine No. मी Chassis: .No......... n eee 
I/We hereby surrender the said vehicle to you which is yolute sole property. I/We 
further request you to please sell the said vehicle in tht at my/our risk and cost 
and recover your dues. In case after the sale of the vely amount still remains to 


be paid, I/we undertake to pay the same on demand. 
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१२. सूर्य यात्रा प्रत्येक रविवार के दिन करनी चाहिए। विशेष 


महत्त्वपूर्ण दिन निम्नांकित है- स्विवारे खेर्यात्राषस्ठयां वा | Be 


रविसंपुजि। तथैव रविसप्तम्या सर्व विघ्नोपशान्तये ॥७५। । | 
(काशीखण्ड अ० १००) 

अर्थ- रविवार के दिन जब षष्ठी या सप्तमी तिथि पड्ती 
हो जिसको पद्म योग कहते हैं। इस पद्म योग में सूर्यग्रहण 
में स्नान करने के समान फल माना जाता है। ऐसे महायोग 
के दिन पाप और सर्व विघ्नों की शान्ति के लिए सूर्य यात्रा 
करनी चाहिए, जिनकी आँख की ज्योति कमजोर हो गयी 


a नर-नारी सूर्य यात्रा विधि पूर्वक करें उनके नेत्र 


की ज्योति में वृद्धि होती है और चर्मरोग अच्छे होते El 
रविवार के दिन प्रात: संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत 
होकर लाल फूल, लाल अक्षत, लाल चन्दन एवं लालवस्न 
इत्यादि साथ में लेकर (कीर्तन करते हुए) यात्री सोला 
(तीर्थ) कुण्ड में आते हैं, लोलार्क कुण्ड में स्नान करक 
भस्म आदि धारण करके (लोलार्कादित्य को मीठा दूध, 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, : 


Being unable to pay the dues under my/our hire-purchase agreement 
dated .................................. IN respect of Vehicle No. ................................... bearing 
Engine No. Pe SRT Chassis No. ....... 2... ३०१०१: ee aan 
I/We hereby surrender the said vehicle to you which is your absolute sole property. I/We 
further request you to please sell the said vehicle in the market at my/our risk and cost 
and recover your dues. In case after the sale of the vehicle, any amount still remains to 


be paid, I/we undertake to pay the same on demand. 
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मिष्ठान्न, धान का लावा, ऋतुफल आदि चढ़ते हैं। ब्राह्मणों 
को मीठा दूध चढ़ा हुआ दूधपिलाकर दक्षिणा देते हैं। (काशी 
खण्ड | अ० ४६ श्लोक ५३)! लोलार्कादित्य गणेशजी } ; 
अर्कविनायक के मंदिर में पूर्वाभिमुख हैं, लोलार्कादित्य भी 
पूर्वाभिमुख है । 
लोलार्का दित्य विनायकाय नम: 
१- लोलार्कादित्य सूर्याय नमः (मु० लोलार्क कुण्ड) | 
दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ हर हर महादेव शम्भो काशी ') 
विश्वनाथ गङ्गे; कीर्तन करते हुए, धीरे-धीरे उत्तर की ओर 
7 यात्री चलते हैं। सोनारपुरा, जंगमबाडी, खारी Hat होते 
हुए, हरीकेशेश्वर के बगल में विमलादित्य El इनके 
दर्शन-पूजन से कुष्ठ रोग नष्ट होता RI (काशीखण्ड,अ० ») 
Y) ५१ श्लोक ९९) | 
AS २. विलादित्याय नम: (Mo Fo डी० ३५/२७३ में है 
go खारी Spar) जंगमवाडी खारी कुँआ से उत्तर नई सड़क 
में सनातन धर्म इण्टर कालेज से पश्चिम सूर्यकुण्ड जाने वाली 


२७३ 
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| गली रो साम्बादित्य सूर्य तीर्थ है बगल में सूर्य शक्ति तीर्थ 
कुँआ के रूप में है। (काशीखण्ड'अ० ४८)₹लोक ४८) 3) >) 
३. साम्बादित्य सूर्याय नमः (Ho do डी० ५१/९० मे. 
है, go सूर्यकुण्ड) i. 
जो यात्री चलने में असमर्थ होते हैं वे (यात्री साम्बादित्य 
के दर्शन करके यात्री यहीं विश्राम करते हैं दूसरे रविवार 
के दिन यात्रा पर्ण करते हैं। सूर्यकुण्ड से उत्तर लोहटिया, 
जैतपुरा होते हुए जी.टी. रोड, जी.टी. रोड से पश्चिम बगल 
| में बकरियाकुण्ड के qd तट में जोगीबीर के नाम से प्रसिद्ध 
है। जोगीबीर से पूर्व बगल में बड़े हनुमान जी के मंदिर 


-op 


| में भी दर्शन करें। 

| 3) (काशी खण्ड)अ० ८७)। 

pa ४. उत्तरार्कादित्याय नमः (Ho do So १७/१३ में है, 

| मु. बकरिया कुण्ड) 

: ~ š 

we) बकरीया कुण्ड से उत्तर वाराणसी सिटी स्टेशन के पश्चिम 
4 शलवेगेट से लाइन पार करके राजघाट जाने वाली गली से , 
| २७४ 

x 
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बसन्त कालेज होते EU (आदि केशव यात्री (जाते हैं। 
(काशी खण्ड|अ० ५१)₹लोक ७३) 
केशवादित्य सूर्य अपने दर्शन करने वाले भक्तों को>अज्ञान 
रूपी अन्धकार को नष्ट करके सूर्य और विष्णु की भक्ति 
देते हैं। 
५. केशवादित्याय नमः (Ho To ए० ३७/५१ में स्थित 
है, Ho गङ्गा वरुणा संगम आदिकेशव (बसन्त कालेज) 
ज्ञान केशव आदि के दर्शन करके उसी मार्ग से वसन्त 
कालेज होते हुए, जी० टी० रोड में पहुँचते ही गन्ना किनारे 
जाने वाली पगडण्डी रास्ते से पुल के नीचे से प्रहलाद घाट 
होते हुए मच्छोदरी पार्क के पूर्व कामेश्वर गली में खखोलादित्य 
है। 
| (काशीखण्ड अ० ५०)शलोक १४९) 
६. खखोलादित्याय नमः (Ho o ए० २/९ में स्थित है 
Ho मच्छोदरी-त्रिलोचन) 


a - 
| 
y 


e! 


=. 
w ' 
" a 
= 3 > | 
E 


खखोलादित्य से पूर्व त्रिलोचनेश्वर के मन्दिर मै अरुणादित्य - 
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ACKNOWLEDGEMENT OF AGREEMENT 
M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


We beg to acknowledge having received a Copy of our Hire Purchase Agreement 


conditions of which have been fully explained 
ee and we hereby state that we have 
uments after fully understanding & appreciating the 
d responsibilities arising thereof and we expressly agree 


IE EU or in the event of his death, refusal, 


t as an Arbitrator Shri 
will act as the Sole Arbitrator as per clause 


sess s sss ss of the Hire Purchase 
Agreement with you. 


TOT OO the terms and 


Yours faithfully, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्र E Hirer(s) 
temm Guarantor(S) 

Dated: su La s min dixere err iras 

Explained by me 

Signature ........................... 





‚Date : 


हैं। 
(काशीखण्ड To ५१।इलोक १२३) >) > 
७. अरुणादित्याय नमः (Ho Ho Yo २/८० में स्थित है, 
Ho त्रिलोचनघाट) 
त्रिलोचन से दक्षिण दुर्गाघाट होते हुए मंगलागीरी। 

| मंगलागौरी, गमस्तीश्वर के दर्शन करने के पश्चात्‌ (काशी 
|... खण्डोम० ४९ एलोक ९३) 
| f मयूखादित्य के रविवार के दिन दर्शन, पूजन करने वाला 


| व्यक्ति कभी भी दरिद और रोगी नहीं होता है। 

| ८. मयूखादित्याय नम: (Ho Ho के० २४/३४ में है, 
| Ho मंगलागौरी) 

| मयूरखादित्य से दक्षिण में है। 


| (काशीखण्ड |अ० ५१)श्लोक १०९) ) 3) 
| a)) यमदित्य ER के बगल में है। 

| ९, यमादित्याय नमः (संकठाघाट) 

सिन्धियाघाट से दक्षिण ललिताघाट गन्ना केशव जी के 


en 


२७६ 
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CKNOWLEDGEMENT OF AGREEMENT 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 

We beg to acknowledge having received a copy of our Hire Purchase Agreement 
Nana tahan the terms and conditions of which have been fully explained 
to us by Shri .................. re क्या . and we hereby state that we have 
signed all the papers and documents after fully understanding & appreciating the 


implications and our liabilities and responsibilities arising thereof and we expressly agree 


O AN NN MAN or in the event of his death, refusal, 
neglect, inability or incapability to act as an Arbitrator Shri 


will act as the Sole Arbitrator as per clause 
Agreement with you. 


TUE eene ne eni Of the Hire Purchase 


Yours faithfully, 


Deen Hirer(s) 


CET O 
Dated ................. ह य a 
Explained by me 
Signature नन eee 
Date : 
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मंदिर में हैं। 
(काशीखण्ड|अ० ५१/श्लोक ४) 
१०. गङ्गादित्याय नमः (Ho To Sto १/६६ में स्थित है, 
मु० ललिताघाट)। ललिताघाट से दक्षिण आशापूर्ण हनुमान 
जी के बगल में बुद्धादित्य हैं, प्रत्येक रविवार के दिन प्रणाम 
करके जो दर्शन करता है वह अभीष्ट सिद्धि पाता है और 
वृद्धावस्था में रोग नहीं लगता Š | | 
(काशीखण्ड |अ०५१ |श्लोक ४३) 
११. वृद्धादित्य सूर्याय नमः (Ho नं० डी० ३/१६ में स्थित 
है, मु० मीरघाट) 
मीरघाट से पश्चिम सूर्य हनुमान जी के मन्दिर में द्रीपदादित्य 
है 
(काशी खण्ड|अ० ४९) 
१२. द्रौपदादित्यसूर्याय नम: (म० नं० सी० के० ३५/२१ 
में है, मु० अन्नपूर्णागली) 


प्रतिदिन जो नर-नारी द्रौपदादित्य के दर्शन करेंगे, अन्न! 
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आदि धन-धान्य उनके घर में परिपूर्ण होता रहेगा। जो व्यक्ति 
द्रौपदादित्य को नमस्कार करके विश्वनाथ जी का दर्शन करते 
हैं उनके दुःख, अज्ञान, अन्धक़ार द्रौपदादित्य अपने किरणों 
द्वारा दूर करते हैं और यात्रियों के मनोरथ पूर्ण होते Š | अन्नपूर्णा, 
विश्वनाथ जी आदि के दर्शन करने के पश्चात्‌, सूर्य यात्रा 
पूर्ण होती है। संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर 
साधुमहात्मा को जलपान देकर सूर्यनारायण भगवाने का स्मरण च r 
करते हुए यात्री अपने अपने घर जाते Š | कोई-कोई यात्री 
दूसरे दिन तीन घण्टे का अखण्ड कीर्तन करते हैं, ३ घण्टा 
का रामायण पाठ भी करते कराते हैं। साधु ब्राह्मण को भोजन 
कराते हैं। x 
श्री qaidem | हर हर महादेव। 


à “ea "A 


Pa 


"काशी की विश्वनाथ स्वरूपात्मा अङ्ग यात्रा? = 


स्वरूपात्मा अङ्ग यात्रा प्रत्येक pra प्रदोष के दिन 7 
/ 


२७८ / 
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Ç यात्रों करनी चाहिए। 
x >: (स्कन्दपुराणे! काशी खण्डे|अध्याय ३३ श्लोक १६७ से 3) > 
८७३) é 

अङ्ग यात्रा सर्वसाधारण के सुविधा हेतु गुरुजी की आज्ञा 
| से दाहिने वर्त से लिखा गया है। 
an प्रात: नित्य कर्म से निवृत होकर भस्म, बिल्वपत्र, TANA, N 

पुष्प इत्यादि पूजा की सामग्री साथ में लेकर केदार घाट 

में स्नान, टीका या त्रिपुण्ड धारण करके केदारेश्वर के दर्शन, 


=. E 


| पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर यात्रा पगररम्भ करं! A) 
| १. केदारेश्वराय नमः (लिङ्ग) (Ho Ho बी० ६/१०२ — / 
x में स्थित है, Ho केदारघाट)। ६ 


^C “दारघाट से उत्तर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 
qme)" कीर्तन करते हुए धीरे-धीरे चलें। दशाश्वमेध थाना 


in wer ee 
iso a - 
AR केन” a 

se 


: N के उत्तर बगल में गोकर्णेश्वर हैं (शिव प्रसाद पाण्डेय जी 

' f£ लिखते हैं दूसरे त्र्यम्बकेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल के शिव 
| मंदिर में हैं ) 

| 

: 
4 
| : 

सूच E 
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२. गोकर्णेश्वराय नमः (दक्षिण कर्ण) 

Ho do ¿lo ५०/३३ में हैं, Ho दशाश्वमेध थाना, 
कोदई की चौकी) 

यहाँ से उत्तर चेतगंज थाना से पश्चिम बगल में पिशाचमोचन 
तीर्थ में मार्जन करके कपर्दीश्वर के दर्शन ent] कपर्दीश्वर 
विनायक के मंदिर में स्थित हैं। — 

3. कपर्दश्‍विराय नमः (वाम चरण) 

(Ho o Uo १३/३९ में है; go पिशाचमोचन) E 

पिशाच मोचन से पूर्व बेनियाबाग के दक्षिण बगल से / 
पूर्व हड्हासराय राजा दरवाजा होते हुए। गज विनायक के 
मंदिर में ही. 

४. भारभूतेश्वराय नम: (वामकर्ण) (म० नं० सी० के० 
५४/४४ में हैं, Ho राजादरवाजा) | 

भारभूतेश्वर से उत्तर सप्तसागर मुहल्ले में काशीदेवी के 
दर्शन करके बगल के जेष्ठ विनायक मंदिर में ज्येप्ठेश्वर 
विराजमान हैं, दर्शन करें। . 


२८० 
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५. ज्येष्ठेश्वराय नमः (नितंब) Ho ने? भूतभैरव e ५ Lo 
Godt के दर्शनकर भूतभैरव से उत्तर मैदागिन मद्धेमेश्वर ESL! =, 7 j^ 
में ns है। ue ; 

६. मध्यमेश्वराय नमः (मु० मद्धेमेश्वर) | 

मध्यमेश्वर से उत्तर मृत्युञ्जय के बगल में महाकालशवर ~; 


vr" - 
a - 


Ye : h 

७. महाकालेश्वराय नम: (दाहिना चरण) (Mo Fo Fo 
५२/३९ में हैं, मु० दारानगर)। महाकालेश्वर अपने दर्शन 
उपासना करने वाले भक्तों को भोग सामग्री देकर सुखी बनात 


हैं। 


OY, 


महाकालेश्वर से पूर्व मृत्युञ्जय सड़क में रत्नेश्वर से सटे 
हुए उत्तर बगल के शंकरजी के मंदिर में श्रुतीश्वर हैं। 
८. श्रुतीश्वराय नमः (शिरोभूषण) (Ho Fo के० ५२ / ४० 


` `) में है; go मध्यमेश्वर श्रुतीश्वर से पूर्व बगल H कृत्तिवासेश्वर 
/ हैं। 


९. कृत्तिवासेश्वराय नमः (मस्तक) (Ho do के० ४६/२३ 


२८१ 
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| ACKNOWLEDGEMENT OF AGREEMENT 
M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 


VARANASI. 


Dear Sirs, 


We beg to acknowledge 


to'us by Shri . 
signed all the papers and do 


neglect, inability or inc 


„Agreement with you. 


Dated 3. rc EN ÓN 
Explained by me 
Signature ....... 


Date : 


user ernennen the terms and 


having received a Copy of our Hire Purchase Agreement 


Conditions of which have been fully explained 


dr eee» and we hereby state that we have: 
cuments after fully understanding & appreciating the 


d responsibilities arising thereof and we expressly agree 
Pa EN aa Nan San Nan AN ON -- Or in the event of his death, refusal, 


apability to act as an Arbitrator Shri 
‘will act as the Sole Arbitrator as per clause 


> < 
6959000500000. ......... 6909000005090 .......... du. 


toren eee. Of the Hire Purchase 


Yours faithfully, 


PE e Hirer(s) 


ह. णी ण Guarantor(S) | 
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में है, मु० हरतीर्थ)। 
हरतीर्थ से पूर्व मच्छोदरी पार्क के उत्तर ओंकारेश्वर जाने 
वाली सड़क से आगे दाहिने तरफ ऊपर के लाल मंदिर 
में ओंकारेश्वर Š | 
१०, ओंकारेश्वराय नमः (शिखा) (Ho do Uo 33 
में है, मु. छितबन पुरा) ओंकारेश्वर से पूर्व मच्छोदरी त्रिलोचन 
होते हुए। वाल्मीकीश्वर के मंदिर में É | 
१. त्रिलोचनेश्वराय नमः (नेत्र) (Ho To Yo २/८० 
में हैं, मु० त्रिलोचन घाट)। 
त्रिलोचनेश्वर से सटे हुए पूर्व बगल के मोद विनायक 
के मंदिर में आदि महादेव हैं। 
१२. आदि महादेवेश्वराय नमः (जटाजूट) (He न° 
३/९२ में हैं, मु० त्रिलोचन घाट)। 
त्रिलोचन से दक्षिण कालभैरव जी के दर्शन करके सूत 
टोला, पटनी टोला होते हुए, शान्तेश्वर, संकठा जी का 


। / दर्शन कात्यायनी दुर्गा जी के मन्दिर में आत्मा वीरश्वर हैं। 
/ 


२८२ 


ED 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९ है MIS 






"Ws nt AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Li 


Dear Sirs, 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : | 


f 

, 

f 

K 
IN 
११ h 


executed by me/us in your favour, I/we have to place on record that I/we do iaca wales 


। | ' W: 
^ : DN 
| ix my/our right to take advantage of any default in presentment for payment ES d 
Yh ie pronotes to me/us as required by law. 
{ | “¡y O | i 
% a Ss N Nt Yours faithfully, E 





` 


| Ah | Hirer 
i NM 
^S | 3) IN | 
AN UN NN Guarantor n 


४१ 


१३. आत्मा वीरेश्‍वराय नम:(मन:) मन्दिर नम्बर सी० 
के० ७/१५८ में है, मु० सिंधिया घाट) | 
आत्मावीरेश्वर से पश्चिम सिद्धेश्वरी के मन्दिर में चन्द्रेश्‍वर 
है|: ५:०2 
१४. चन्द्रेश्वराय नमः (हृदय) (Ho Fo Fto Ho ७/१२४ 
में हैं, Ho सिद्धेश्वरी) | | ^ 


चन्द्रेश्‍वर से qd बगल में है? at लिक? 


१५. मणिकर्णिकेश्वराय नम: (दक्षिणा कर) (Ho do 


सी० के० ८/१२ में हैं, मु० गढ़वासी टोला)। ` 


मणिकर्णिकाघाट से दक्षिण विशालाक्षी के बगल में धर्मेश्वर 


है 


१६. धर्मेश्‍वरराय नमः (बायाँ हाथ) / JZ 
(Ho Ho डी» २/२१ में हैं, yo मीरघाट) 
धर्मेश्वर से पश्चिम कालिका गली में सृष्टि विनायक 


' के बगल में शुक्रेश्वर हैं। 


१७. शुक्रेश्वराय नमः (वीर्ये) (Mo do डी० ८/३० 
२८३ 
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BER ..! "$$ be omen fr 
2 = | Ä ls Nb Bi E 
/ Ms VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, Bu a E 
£ VARANASI. Ps 
y s 4 | wd 
f as 


Dear Sirs, 


. å 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


> 
$ 
Na 


age 


executed by me/us in your favour, I/we have to place on record that Iwo doh m 


seine rh AD 


BEN < 


my/our right to take advantage of any default in presentment for paym ment of t he said 
pronotes to me/us as required by law. | iwi Ka ^ y: 
° š Yours fal 
Din, Hirer . — anna " 
* = Guarantor ७०७०७७७ E A RA 
. Š eg 72. 


में हैं, go कालिका गली)। : 

शुक्रेश्वर से उत्तर ढुण्ढिराज गली में अविमुक्तेश्वर हैं। 

१८. अविमुक्तेश्वराय नमः (दाहिनाहाथ) (Fo ढुण्ढिराज 
गली) | 

१९. विश्वेश्वराय नम: (दाहिनाहाथ) (Ho To सी० के० 
३५/१९ में है; Ho अन्नपूर्णागली) । 

विश्वनाथ अङ्ग यात्रा करने वाले नार-नारियों के शरीर 
में कोई भी अङ्ग भङ्ग नहीं होता हड़डी,, टूटने का भय नहीं 
होता है। और शरीर स्वस्थ रोग रहित होता है। इतना ही 
नहीं पूर्व आचार्य शिवप्रसाद पाण्डेय जी लिखते हैं, जिन 
व्यक्ति के पहले हड्डी टूटी है उनके भी हड्डी जुट जाती 
है। यात्रा करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुःख शान्ति प्राप्त 
करता है। 

(जो यात्री चलने में असमर्थ है वह यात्री महाकालेश्वर 
महामृत्युञ्जय में उस दिन विश्राम करें। सत्सज्ञ-कीर्तन करके 
रात्रि में विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए शयन करें। | 


२८४ . 
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VARANASI. 


Dear Sirs, 


executed by me/us in your favour, l/we have to place on re 
my/our right to take advantage of any default in present 


cl 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


cord that I/we do hereby waive 
ment for payment of the said 


pronotes to me/us as reguired by law. 


w... Ag 


-—— a 


Yours faithfully, 


Hirer 


Guarantor 
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TN .Q ^ ; t | 
॥ u ¦ ४२; बयालिस महाशिवलिङ्ग यात्रा 
uy. | i T 
7 vs सिद्धशिवलिङ्ग यात्रा मद्धे प्रथम सिद्ध-लिङ्ग-यात्रा 
प्रारम्भ दाहिने वर्त से करें। 


— of एतेषां सिद्ध लिङ्गानां ज्ञास्पन्त्याख्यामपीहन 'नाम्‌ श्रवण) C 
।' / | तो अपीहयोक्तिलिङ्गाना शुभानने। वृजिनानि क्षयंपान्ति वर्धन्ते 
: Ni कर | <j 


Gy 
> i 


`v क N 
= Í 


~» . o 
B 


( 
{ p 

| | "RE 
! 

| 

१ 


७९ 
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| received a copy of our Hire Purchase Agreement 
conditions of which have been fully explained 

aa a ANO We hereby state that we have 
n after fully understanding & appreciating the 


;ponsibilities arising thereof and we expressly agree 
or in the event of his death, refusal, 


s and 


ct as an Arbitrator SF... oo 
| of the Hire Purchase 


[8058 .....ne mern 


Yours faithfully, 


Hirer(s) 


.....»... e. ..... so so. s ....... 


Guarantor(S) 


s below : 


that I/we do hereby waive 
for payment of the said 


rs faithfully, 
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इनका प्रमाण काशीरहस्य, काशी-दर्शन-यात्रा, 
काशी-वार्षिक-यात्रा और शिव पुग्रण में मिलता है! ये शिव 


जी के गण हैं। 


७९ 
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"EGISTERING AUTHORITY, 
Motor Vehicies 


4at the above vehicle has been taken on hire by me/us 
SALES PRIVATE LIMITED, VARANASI, under Hire 

EMSS and I/We have to request you that their 
: ;ation Certificate as the Hire Purchase Company in the 
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प्रण्यराशय: ॥३॥ 
त्वचातुपानि पृष्ठानि i क्षेत्र मुत्तमम्‌। तानिलिंगानि 
वक्ष्यामि मुक्तिहेतुनि सुन्दरि ॥२८॥ 
क: काश्यां मोक्षमाप्नोति सत्यं सत्यं पुनः qeu AD 


Wa 
पूज्यान्येतानि लिंगानी भक्तया परमप्रामुने। fb ) M 
काशीकोशोभयतुत्रोन प्रकारयो यतस्तत: | DOES | 
' काशीखण्ड अ० 63! — E TOR 


काशी खण्ड अध्याय ७३ में श्लोक ३२ से ६५ तक __ > sp 
है। श्लोक के आधार से यात्रा कठिन होने के कारण सरल — ç Sa 2 HA 
करके सिखा है, प्रात: स्वान, संच्या आहि Fa कर्म से. नेटमा 
निवृत्त होकर भस्म, रुद्राक्ष का दाना, बिल्वपत्र एव वस्न 
पुष्प, चढ़ाने के लिये रेजगारी पैसा, गङ्गाजल, धूपदीप, नैवेद्य 
(सीधा) इत्यादि साथ में लेकर केदारेश्वर गौरीतीर्थ में स्नान 
करके केदारेश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ संकल्प 
लेकर १४ सिद्ध महालिङ्ग यात्रा प्रारम्भ करें। 

१. केदारेश्वराय नमः (Ho +o flo ६/१०२ में है, 


२८८ 
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ket Pe 7 
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मु० केदारघाट)। 

केदारजी से उत्तर हरहर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 
गङ्ग कीर्तन करते हुए, यात्री धीरे-धीरे पंक्तिबद्ध होकर चलते 
| हैं। दशाश्वमेध, मीरघाट होते हुए विशालाक्षी देवीजी के 
र | बगल में धर्मेश्वर हैं) धर्मेश्वर तीर्थ धर्मकूप हॉ. ; 
| २. धर्मेखराय नमः (Mo नम्बर डी० 3/22 में है, Ho 
| मीरघाट) | 


IN 


धर्मेश्वर से पश्चिम ढुण्ढिराज गली में राज राजेश्वर के 
| 54 बगल में हैं अविमुक्तेश्वर हैं। 
P= ३. अविमुक्तेश्वराय नम: (Ho ढुण्ढिराज गली)। 

४. विश्वेश्वराय नम: (म० नं० सी० के० ३५/१९ में 
) =) हैं qo विश्वनाथ जी), 

| विश्वनाथ जी से पूर्व मणिकर्णिका घाट के ऊपर अभयानन्द 
आश्रम में मणिकर्णिकेश्वर हैं। 

५. मणिकर्णिकेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho ८/१२ 

। में हैं, go गढ़वासी टोला) | 


२८९ 
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qe Nes iun, मैं 


यहाँ से उत्तर सिद्धेश्वरी के मंदिर में चन्द्रेश्वर ej 7 
६. चन्द्रेश्वराय नमः (Ho do Hio के० ७/२४ में हैं, Z 
yo सिद्धेश्वरी) | 
| Y ७. आत्माब्रिरेश्वराय नमः (Mo To सी० के० ७/१५८ 
- / में है go सिन्धियाघाट) आत्मा ब्रिरेश्वर से उत्तर काल m 
Ata के दर्शन कर मृत्युञ्जय चौराहा से महामृत्युझय सड़क 
में ऋण हरेश्वर के बगल में कृत्तिवासेश्वर हैं। ) 
८. कृत्तिवासेश्वराय नमः (Ho Ho Ho ४६/२३ में है, 
> To हरतीरथ) बगल में र्त्नेश्‍वर है। 
| ९, रत्नेश्वराय नमः (Ho To के० ५३/४० में है, मु० ) 


| | 0) masa /(महामृत्युञ्जय के दर्शन करके महाकालेश्वर 


=. 


AAA TA SF Mem > O 


^y add अमृतकुण्ड का जल पीकर पूर्व मच्छोदरी के / >) ६.०) 
| दक्षिणतट लक्ष्मीनारायण मंदिर में शुभेश्वर लक्ष्मीनागायणेश्वर be ` 
के नाम से प्रसिद्ध है। 
१०. शुभेश्वराय नमः (मच्छोदरी-गायघाट) | मच्छोदरी 3) 
से पूर्व अरुणादित्य के मंदिर में त्रिलोचन El 


२९० 
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i A AAA as S u Wx a a m o^ Sasa ००००० 


११. त्रिलोचनेश्वराय नम: (Ho Ho To २/८० में ae > 
मु० त्रिलोचनघाट)। | 
१२. आदिमहादेवेश्वराय नमः (Ho do ए० ३/९२ में 
š go त्रिलोचनघाट) आदिमहादेव से उत्तर मच्छोदरी के 


| * पूर्व तट में कामेश्वर गली में ह 


१३. कामेश्वराय नमः (Ho do Wo २/९ में हैं, Ho 
मच्छोदरी) मच्छोदरी पार्क से उत्तर छितवनपुरा मुहल्ले में 
ओंकारेश्वर El 

१४. ओंकारेश्वराय नमः (Ho jo uo ३३/२३ में है, 
मु० छितवनपरा) 

ओंकारेश्वर के दर्शन करने के पश्चात्‌ संकल्प छोड़कर 
ब्राह्मण को सीधा, दक्षिणा और माहात्माओऑं को जलपान 
देकर यात्री अपने अपने घर जाते हैं। महा सिद्ध लिङ्ग दर्शश 9 
यात्रा करने वाले नर-नारियों को थह लोक में सुख सम्पत्ति, E / 
आयु, भक्ति उपलब्ध होता है, और ११ बार यात्रा करने ग 
वाले यात्रियों को सिद्धि प्राप्त होती है। 


२९१ 
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The Motor Registering Authority, 


Sub :— Exemption of Tax for non-use of Vehicle 
ET AAA AA 


Dear Sir, 


I/We have the honour to say that the Vehicle No. ................................. has been 


standing idle being in unserviceable non-use condition/garaged. 


The documents noted in the margin are deposited alongwith. Kindly suspend the 
taxes till further request. 


Thanking you, 


puso kt p RH Yati HANNE 
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काशीदर्शन द्वितीय संस्करण में विस्तार सप्रमाण सी र y 
दर्शन, पूजन का फल लिखा गया है। | 
प्रथम यात्रा पूर्ण हुई। हरिओमूतत्सत्‌ शिवार्पणमस्तु। हर th 
हर महादेव C E 4 


प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजन की सामग्री साथ 
में लेकर! भारतद्वाजेश्वर के पश्चिम बगल म ERR हैं $ y 


4 = "s... 


y pia 


a” ae 
. 


१. ब्रह्मेश्वराय नमः (Ho To डी० ३३/६७ में है, मु० : 


खालिसपुरा) 
दर्शन, पूजा करके दाहिनेवर्त से यात्रा AT क, | ब्रह्मेश्वर 


से उत्तर r° š विश्वनाथ जी से सटे हुए पूर्व 
बगल के तिरकेश्वरोपमंदिर में हैं। 
२. तारकेश्वराय नम: (Ro न० 
है, go ज्ञानवापी)। 
तारकेश्वर से सटे हुए पूर्व बगल के 
२९२ 


सी० के० ३५/१७ में 


शंकरजी के मंदिर 
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The Motor Registering Authority, 


Sub : 
Dear Sir, 


I/We have the honour to s 
standing idle being in unservic 


The documents noted in th 
taxes till further request. ` 


Thanking you, 


Encl. R.C.S./Letter 


Dup. (T.O.) Temp. Permit/Special 
Pass/Form Il 


Dated 


— Exemption of Tax for non-use of Vehicle 


ay that the Vehicle No. 
eable non-use 


nesters ‘reese. has been 
condition/garaged. 


e margin are deposited alongwith. Kindly suspend the 


Yours faithfully 


i igiti ngotri 
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में नन्दीकेश्वर हैं, दूसरे ज्ञानवापी में हैं। 

३. नन्दीकेश्‍वराय नमः (Ho To सी० Ho ३५/१६ में 
हैं, मु० सरस्वती फाटक)। 

नन्दीश्वर से दक्षिण काली जी के उत्तर बगल के 
अर्धनारीश्वर के मंदिर में चण्डीश्वर हैं। 

v. चण्डीश्वराय नमः (Ho do डी० ८/२६ में है, Ho 
कालीकागली) चण्डीश्वर से उत्तर खोवाबाजार में 
ज्ञानविनायक के मन्दिर में लान्नलीश्वर हैं। 

५. लाङ्गलीश्वणय नम: (Ho do सी० o २८/४ में 
हैं, मु० खोवा बाजार) 

लाङ्गलीश्वर से पूर्व सरस्वती फाटक लाहोरी टोला होते 
हुए, ज्ञानेश्वर के मन्दिर में है। 

६. ज्ञानेश्वराय नमः (Ho do डी० १/३२ में है, Ho 
लाहोरी टोला) ज्ञानेश्वर से उत्तर बगल में करुणेश्वर É | 
७. करुणेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho ३४/१० H 


हैं, Ho ललिताघाट) करुणेश्वर के मंदिर में मोक्षद्वारश्वर € '/ 


२९३ 
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८. मोक्षद्वारेश्वराय नमः (मंदिर नम्बर सी० के० ३४/१० 
मे हैं, do ललिताघाट) | 

करुणेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल में ब्रहानाल चौराहा 
में राम मंदिर है, राम मंदिर से सटे हुए दक्षिण, ऊपर बगल 
से सीढ़ी चढ़कर ऊपर शंकर जी के मंदिर में स्वर्गद्वारेश्वर 
हैं। 

९. ईवर्गद्वारेश्वराय नमः (मंदिर नम्बर Hio के० १०/१६ 


| >. में है, मु० ब्रह्मलाल) स्वर्गद्वारेश्वर से पश्चिम बगल में अमृतेश्वर 


हैं। 
१०. अमृतेश्वराय नमः (Mo Fo Mo ho ३३/२८ = 
में yo नीलकण्ठ) नीलकण्ड से पूर्व मणिकर्णिकेश्वर | z | 


११, मणिकर्णिकेश्वराय नमः (Ho To सी० के० ८/१२ 


^o है, Ho गढ़वासी टोला) 


| मणिकर्णिकाघाट से उत्तर मैदागिन चौराहा से satu 
कालेज के बगल में पेट्रोल पम्प के सामने गोरखनाथजी 


२९४ 
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hes 


'EGISTERING AUTHORITY, 
Motor Vehicles 


‚at the above vehicle has been taken on hire by me/us 
-ES PRIVATE LIMITED, VARANASI, under Hire 


E .... and I/We have to request you that their 
ration Certificate as the Hire Purchase C Company in the 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के मठ में वृषेश्वर है। 
१२. वृषेश्वराय नमः (Ho Fo के० ५८/७८ में है) वृषेश्वर 
से उत्तर महाकालेश्वर के बगल में]है। 
$3. बुद्धकालेश्वराय नमः (Ho do Fo ५२/३९ में 
. है मुए मृत्युञ्जय दारानगर) अमृतकुण्ड के बगल में दक्षेश्वर 
से पूर्व बगल के शंकर जी के मंदिर में महेश्वर हैं। 
१४. महेश्वराय नमः (Ho do के० ५२/३९ में है, Ho 
दारानगर) । 
४२- बयालिस महालिङ्ग मध्ये द्वितीय यात्रापूर्ण हुई,यात्री 
पूर्ववत्‌ सब कार्य करें। हर हर महादेव . 
वेदव्यास जी काशी खण्ड में लिखते हैं यह द्वितीय १४ 
लिङ्ग यात्रा करने वाले व्यक्ति के घर में ऋद्धि सिद्धि स्वत: 


IN आ जातेती है। 


१४ सिद्ध महालिङ्ग यात्रा 


sawer” 


बयालिस सिद्धमहालिङ्ग यात्रा मद्धे तृतीयां १४ महाशिव 
लिङ्गयात्रा पूजा की सामग्री साथ में लेकर पूर्ववत्‌ यात्रा प्रारम्भ | 


२९५ ' 
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eN 
D करें) 
p प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन यह यात्रा करनी चाहिए। 
| 
Í विश्वनाथ जी से दक्षिण बगल में शुक्रेश्वर हैं। 
| - शुक्रेश्वराय नमः (Wo Ho dto ८/३० में हैं: Ho E E 
| कालिका गली) शुक्रेश्वर से पश्चिम बाँसफाटकंगजकर्ण विनाक : d : 
। के मंदिर में ईशानेश्वर हैं। ; = 
| / > 
| २- ईशानेश्वराय नम: (म० नं० सी० के० ३७/४३ a 
NE ) है, Ho बाँसफाटक) बाँसफाटक से पूर्व चौक पशुपूर्तीमुहल्ला/ 9 7 = : | 
ta = 
* / (हैं) ESR हरेश्वर के दर्शन पूजन करके स्नान कराया हुआ = 
Fi जल से मियादी बुखार अच्छा होता है। : 


mL E A as 
a 


३- उपशान्तेश्वराय नमः (Ho jo Ho Ko २/४ में 
र है, मु० पटनीटोला) 


f 


E पटनीटोला से पश्चिम बुलानाला सप्तसागर होते हुए काशी 
| | 23, देवी जी की दर्शन करके! बगल में aka) 


४- ज्येष्ठेश्वराय नमः (Ho do ६२/१६ में B go Iss 
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; / ज्येष्टेशवर के पश्चिम बगल में भूतभैरव के गले में व्यात्रेशर uj; / 


` 


-सप्रसामर)” 


हैं। f 
५- व्याघ्रेश्‍वराय नमः (Ho do के० ६३/१६ में है 2 

go भूत भैरव) ^ “ 
— 


८ व्याप्रेश्वर के बगल में निवासेश्वर Š | 

s- निवासेश्वराय नम: (Ho jo Ho ६३/१६ में है“ ES 
Ho भूतभेरव) ) 

भूतभैरव से उत्तर लोहटिया होते हुए बड़े गणेश जी के | 
फाटक के सामने जम्बूकेश्वर हैं। 

७- जम्बूकेश्वराय नम: (Ho To के० ५८/१०१ है,” 
मु० बड़े गणेश लोहटिया) 


v 


बड़े गणेशजी के दर्शन करके पूर्व बगल में पेट्रोल पम्प 


के सामने वृषेश्वर के मन्दिर में बुषभध्वजेश्वर है x. 
८- बषभध्वजेश्वराय नमः (Ho To ho ५८/७८ में 
/ T 
aU गोरख नाथ जी मठ में है) ग 
x २९७ | 
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यहाँ से पूर्व बगल में मध्यमेश्वर sí 
९- मध्येमेश्वराय नमः (Ho Fo ho ५३/६३ में स्थित 


<४) है, Ho मध्येमेश्वर) 


- 
225 
, . 
= 
k 
०००७, 


^? 


E] 


A A Dp 4०20१७ २९०५ 35 ey ७-० Rs 
- 
m 


LA E i 7 , - 
3 wr ^e. t 4 


मध्यमेश्वर से उत्तर गोलगड्डा जी० टी० रोड रेलवे लाइन 
पार करके शैलपुत्री॥ शैलपुत्री दुर्गाजी के मन्दिर में शैलेश्वर 
हैं। 


१०- शैलेश्वरायन नमः (Ho Fo ए० ४०/११ में है 


/ 
i 


Yo शैलपुत्री) 

शैलपुत्री से पूर्व शैलपुत्री चौराहा/ राजघाट बसन्त कालेज 
होते हुए आदि केशव में वरुणा संगमेश्वर Ei 

११- वरुणा संगमेश्वराय नमः (Ho To Uo ३७/५१ 
में है, मु० आदिकेशव, बसन्त कालेज) 

ज्ञानकेशव, आदि केशवुआदि के दर्शन करके आदि केशव 
से दक्षिण बसन्त कालेज जी० टी० रोड से सड़क Haa 
पटरी से गङ्गा किनारे जाने वाली मार्ग से पुल के नीचे से 


प्रहलाद घाट)नया महादेव “Ng घाट में अम्नि अखाड़ा के 
= A 


२९८ 


a mom. 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


He: Vehicle No. 


Engine No. 


Chassis No 


| I/We hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect of the vehicle 
in full before the date of insurance expires. If I/we fail to pay accordingly, I/we hereby 


authorise you to renew the insurance by debit to our account and we shall pay the 
premium to you. 


Thanking you, 


Yours faithfully 
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“काशी में ग्यारहरुद्र गणेश यात्रा 


ऊपर श्वर्लिनीश्वर El 
१२- श्वर्लिनीश्वराय नमः (Ho jo Wo ११/३० में 


स्थित हैं; Yo नयामहादेव) 
नया महादेव से दक्षिण त्रिलोचनेश्वर के सभा में ब्रह्मेश्वर की) 


के बगल में हिरण्यगर्भेश्वर हैं। | 
१३- हिरण्यगर्भेश्वराय नम: (Ho do To २/८० में ` 

है go त्रिलोचन) त्रिलोचनघाट से दक्षिण में लालघाट के 

ऊपर गौरीशंकर के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 


NUN O ` - है ` ` 
Y- गोप्रेक्षेश्वराय नम: (Ho Jo ho 33/33 में है, > 
Yo लाल घाट) 


४२ महासिद्धलिङ्ग यात्रा करने वाले नर-नारियों के atq, C 


Tg पाप नष्ट होते हैं और अज्ञानता भी नष्ट होती है। J 


पुण्य का उदय होता है। 


ii U 
ome =. लीक सतत (re 


प्रत्येक yg चतुर्थी तिथि के दिन सभी विघ्न को नष्ट 
करने के लिए तथा सब कार्य सिद्धि के लिए ११ रुद्र गणेश 


२९९ 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. * 


Dear Sirs, 


Re: Vehicle No. ........... 


Engine No. ............ 


Chassis No 


I/We hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect of the vehicle 
in full before the date of insurance expires. If l/we fail to pay accordingly, I/we hereby 


authorise you to renew the insurance by debit to our account and we shall pay the 
premium to you. 


Thanking you, 


Yours faithfully 
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यात्रा Bil प्रात: संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
दूब, गन्नाजल, लड्डू, धान का लावा, ऋतुफल, वस्त्र 
बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य द्रव्य इत्यादि साथ में लेकर 
केदार घाट में स्नान या मार्जन करके केदारेश्वर के दर्शन 
पूजा करके गणेश जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर 
ar हर महादेव शंभो काशीविश्वनाथ Tx? कीर्तन करते 
हुए पंक्तिबद्ध होकर यात्री चलते हैं। 

१. केदारेश्वर गणेशाय नमः (Ho Jo बी० ६/१०२ 
में है मु० केदार घाट) केदारेश्वर से लक्सारोड लक्ष्मी कुण्ड 
होते हुए महालक्ष्मी जी के मंदिर में मण्ड गणेश जी है। 


|| मण्ड गणेशेश्वराय नमः *) 


wa 


` 


<३- que गणेशाय नमः (Ho do डी० ५२ /३८ में है 
go लक्ष्मीकुण्ड), लक्ष्मीकुण्ड से उत्तर पिशाचमोचन तीर्थ 
के पूर्व तट में कपर्दीश्वर के मंदिर में गणेश जी हैं। 

३. कपर्दीश्वर गणेशाय नम: (Ho Jo To १३/३९ मे 
है, qo पिशाचमोचन) 
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Aunyyyey sino, 


Lu 
sa YA 





पिशाचमोचन से पूर्व अन्नपूर्णा एवं विश्वनाथ जी के दर्शन 
करके धर्मकूप में धर्मेश्वर के मंदिर में धर्मेश्वर गणेश जी 
हैं उन धर्मेश्वर का दूसरा नाम गायत्रीश्वर है, धर्मेश्वर E 
पास में ब्रह्मगायत्री का जप, अनुष्ठान एवं पुरश्चरण करन 
वाले व्यक्ति को दोगुना फल अधिक प्राप्त होता है। 
| ४. धर्मेश्वर गणेशाय नमः (Ho Ho Sto २ /२१ में हैं, 
E? । go धर्मकूप/मीरघाट) 
| धर्मेखर से उत्तर पशुपति मुहह्ले में पशुपति के मन्दिर 
में मूर्ति पूर्वाभिमुख है। 
| ५. पशुपतिगणेशाय नमः (Ho नं० सी० के० १३/६६ 
| S q है, मु० पशुपतीश्वर) 
x | पशुपतीश्वर से पूर्व मणिकर्णिका घाट श्मशान के बगल 


| SN | मे शिवप्रसाद पाण्डेजी लिखते हैं, भागीरथीश्वर और गणेश 
| < i S ï 2 
' | जी सतुवा बाबा के मठ में ह। 
| ८. | ६. भागीरथी] नमः (Ro Ho सी० के० ११/११ 
= a हैं, मु० मणिकर्णिका घाट) 
| | 
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Engine ea angan MA ah 
Chassis No 


IWe hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect of the vehicle 


in full before the date of insurance expires. If l/we fail to pay accordingly, l/we hereby 
authorise you to renew the insurance by debit to our ac 


count and we shall 
premium to you. m 


Thanking you, 


Yours faithfully 
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ss 


मणिकर्णिकाघाट से उत्तर शंकठाघाट के ऊपर हरिश्चन्द्रेश्वर 
के मंदिर में हरिश्चन्द्र गणेश जी है। 
७. हरिश्चन्द्रेश्वर गणेश्वरायनमः (Ho jo सी० cho 


`, ७/१६१ में है, go संकठाघाट) 


~~ "ON euiBua 





संकठाजी के मंदिर में गणेशजी पूर्वाभिमुख हैं, संकठा 
जी का दूसरा नाम बीफटा देवी है। 

८. विकटागणेशाय नम: (मु० संकठाघाट) 

संकठाजी से उत्तर विन्दुमाधव के मंदिर में विन्दु गणेश 
जी हैं। 

९. विन्दुगणेशाय नमः (Ho do सी० Ho २२/३३ में 
हैं, Ho पञ्चगङ्गा विन्दुमाधव गणेश जी से पश्चिम काल 
भैरवजी के मंदिर में भैरव गणेश जी है । ' 

१०. भैरव गणेशाय नमः (Ho Ho Ko ३२/२ में हैं, 
मु० भैरवनाथ/चौखम्बा) 

महाराज बड़े गणेशेश्वराय नमः ) 


h. h ` १३. महाराज बड़े गणेशाय नमः (Ho o के० ५८/१० 
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api c to 


O ee ss 


“GLI 


' हैं, Yo बड़ा गणेश लोहटिया) 

बड़ा गणेश जी से दक्षिण चौक साक्षीविनायक मुहलला 
में होते हुए साक्षीगणेशजी जो पूर्वाभिमुख हैं। 

१३. साक्षीगणेश्वराय नमः! « 
सांक्षीगणेशाय नमः (Ho do डी में है, Ho साक्षी 
विनायक) eoep 


AA 


गणेश यात्रा करने वाले नर, नारियों के विघ्न, कष्ट और 
रोग दूर होते हैं, असाध्य कार्य (काम) भी सिद्ध होता El 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


Re : Vehicle No 


Engine No 


I/We hereby undertake to pay you all hires and other dues in respect of the vehicle 
in full before the date of insurance expires. If l/we fail to pay accordingly, I/we hereby 


authorise you to renew the insurance by debit to our account and we shall pay the 
premium to you. ° 


मनन BHI करित तरि Silk 
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A 4d 2 PY 
m "i Ty ८ lÊ f p as [s.s > QM 

` € v Tt e | i 
प्‌ H pe | ry 4 > e 
A केदारेशवर माहात्म्य = 


° काश्यां केदारभूमौ तु न तथा देहयातना। 7 
au J अनायासेन देहारागमात्रेण y तारकम्‌॥ E . 
उपदिश्य महादेव: करोति स्वात्मवत्क्षणात्‌। ` 
श्रीकालभैरवाद्यास्तुकाशीस्था देवतागणाः ॥ 
~ = € A 
J केदारान्तगृहीस्माकं नैवाज्ञा संप्रवर्तते | O) 
. शिवप्रसादों बलवान्‌ केन शक्याँ निवारितुम्‌॥ 
अर्थ- काशी में केदारखण्ड में भैरवी यातना नहीं होती 
है जिस किसी तरह से केदार खण्ड में शरीर त्याग हो जाने 
पर तारकमन्त्र का उपदेश प्राप्त हो जाता है, भगवान्‌ शङ्कर 
अपने समान बना देते हैं। भैखादि समस्त देवतागण कह 
रहे हैं कि हम लोगों का आदेश केदारखण्ड में मरने वालों 
के ऊपर नहीं चलता इसमें भगवान शिव की कृपा ही मुख्य | 
है इसको कोई टाल नहीं सकता। 
(9) केदारेशं महालिङ्गं ेह|केदारनाशनमृः = | El | 
| A) केदाराणिएठुपुत्राद्याभवन्ति ध्यान्तभूमयः॥ ^n] 
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RECEIPT FOR VEHICLE 


I/We the undersigned do hereby acknowledge having received from 


M/s. Varanasi Auto Sales Private Limited through ....... oo 
one motor vehicle as per particulars given below in good 


order and condition and to my/our satisfaction, complete with all tools and accessories, 


on hire under the terms of Hire-Purchase agreement dated -................. ................. entered 


into by me/us. 


Maker's name ....... EAE cttm. Registration No. RU ferentem 
Year of manufacture ................. क Engine NO... oo oma 
Chassis NO. ................... Sinai .. Type of body ..... e cere EE RIANA Or 


I/We will make no claim or claims for any defect in the vehicle as I/we have 


taken the delivery after making thorough enquiries regarding the condition and fitness 


thereof including the tools and accessories and their price and after having thoroughly 


satisfied myself/ourselves in all respects. 


Witness.......................... A HIT ...............-... —— यारर टार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


POS ENS 


(ब्रह्मवैवर्त पुराण त्रिस्थलीसेतु पृष्ठ ११२) 
` ममकेदारलिङ्गे य: Udar पुष्यमेव वा। 


५ rata dd चुलुकोदकमेव वा॥ 
a anda मुक्त|सर्वाधिपाभवेत्‌ J 
| (स्कन्द पुराणे) ( 
| अर्थ- मेरेकेदारेश्‍्वर शिवलिङ्ग में जो मनुष्य फूलविल्व ७४] 
पत्र पुष्प और एक, दो, तीन, चार, चुलुक जल 'अर्पण / 


। करता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, वह 
। सभी पापों से मुक्त होता है तथा सभी का स्वामी बनता 
EET 

| जन्मद्रयार्जितम्पापं शरीरादपिनिर्त्रजेत्‌॥५/२॥। 

| gum केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यमम्बुच। 
सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नाऽत्रसंशयः॥ ९॥ 


हरपापहुदे स्नात्वा केदारेशम्प्रपूज्य/ननिःसंशयःयाठे 


[- | 
सकृत्प्रणम्य केदारं पापकृतो ॥११/१॥ ~ 


| Ge = = (का० Wo Ho ७७ इलोक) 
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RECEIPT FOR VEHICLE 


We the undersigned do hereby acknowledge having received from 
M/s. Varanasi Auto Sales Private Limited through ..... 27००२००2२०05 वनम क 
ler one motor vehicle as per particulars given below in good 
order and condition and to my/our satisfaction, complete with all tools and accessories, 
on hire under the terms of Hire-Purchase agreement dated .................................. entered 


into by me/us. 


Maker's name ...... RNIN =. Registration Nose वि 
Year of manufacture .......... eee Engine No: A 
Chassis: NO... ese . Type of body ........ UE y CO OX ECCE 


I/We will make no claim or claims for any defect in the vehicle as I/we have 
taken the delivery after making thorough enquiries regarding the condition and fitness 


thereof including the tools and accessories and their price and after having thoroughly 
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satisfied myself/ourselves in all respects. 


WIiInesSs.. EAE «-८-०००००००००००००००० | 'Hiirer; Leone on p n aaa 





A aU 


TI 


im 


TI 


NE mia ia Cas amin d UE mas 


अर्थ : दो जन्मगे के अर्जित पाप भी शरीर से निकल [/ 
जाते हैं। केदारशिखर (केदारेश्वर का दर्शन कर, तथा वहाँ L 
के जल को पीकर व्यक्ति, सात SITI के पापों से छूट जाता 
है इसमें संशय नहीं है। 


पाप तापहारी g< (कुण्ड) में स्नान कर, तथा केदारेश्वर 
की पूजा करने से कोटिजन्मो के अर्जित (एन्‌ः)-अ्थार् >: < ) 
से लोग हट जाते हैं इसमें संशय नहीं है। एक बार भी केदारेश्वर | | 
को प्रणाम करने वाला पापमुक्त हो जाता है। | 
पुरा केदारनाथस्य dea स्थितम्‌। ëJ a 
पूर्वस्यां दिशि गङ्गार्धभागं तीर्थसर्माचितम्‌ ॥ sie. | 
अर्द्धक्रोशं चामिदिशि ल लाका - j 


i 


सर्वपापप्रशमनं शङ्कोद्धारान्तनैत्रीतम्‌ ॥ —h | 
पश्चिमे वैद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु वायुदिक्‌। 
उत्तरेशूलटङ्कान्तमीशान्यां क्रोशमर्धकम्‌॥ 
एतन्मध्ये शुभं लिङ्ग सर्वपार्पाविनाशकम्‌। 
श्री विश्वनाथकेदार| काश्यां केदारनामतः ॥ 
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RECEIPT FOR VEHICLE 


We the undersigned do hereby acknowledge having received from 
M/s. Varanasi Auto Sales Private Limited through .................................................... 
दात मनन करीर ketat ONE motor vehicle as per particulars given below in good 
order and condition and to my/our satisfaction, complete with all tools and accessories, 
on hire under the terms of Hire-Purchase agreement dated .................................. entered 


into by me/us. 


Maker's name ...... SI ess. Registration No. ......... ELE 
Year of manufacture ......... esese]sns CENONE NO. ...... RUE 
Chassis No. ............... *>-**--००*--*--***°*-- Type Of DOY 0 ean 


I/We will make no claim or claims for any defect in the vehicle as I/we have 
taken the delivery after making thorough enquiries regarding the- condition and fitness 
thereof including the tools and accessories and their price and after having thoroughly 


satisfied myself/ourselves in all respects. 


Witness................... «००००० ८०००००६०६०००४०००८० © MIOL A 
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/ 
सद्यस्तारयते लोकान्‌ भैरवीयातनांबिना। -> m 
केदामहात्म्य अं)... ^ 
| अर्थ : यह,तीर्थ केदारनाथ केःअन्तगृहि} के भीतर स्थित - ` = \ ` - e 
| है। पूर्व की ओर आधी गङ्गा तक अम्नि कोण में आधाकोश . ER | 
तक दक्षिण में लोलार्क अस्सी तक, नैक्रेतकोण में सब पापों C ; | 
' के शमन करने वाले शङ्कोद्धार तक पश्चिम में वैद्यानाथ तक | ( | 


और वायव्य में लक्ष्मीतीर्थ तक उत्तर में शूलटङ्क तकऔर 2 ३ 
' ईशान में आधे कोश तक। इन क्षेत्रों के मध्य में सभी पापी C 
| को दूरकरने वाला शुभ लिङ्ग विद्यमान है। श्री विश्‍वनाथ | » 


| केदार, काशी में केदार नाम से विख्यात हैं एं केदारेवर, (ro; j 
जीवों को भैरवी यातना के बिना ही शीघ्र ही तार देतें EI i 

| धर्मार्थकाम मोक्षाणां काश्यांकेदार भूमिका - 

| | ` यास्यब्रृद्धिकरी जाता विश्वेश नगरी बलात्‌ ॥ $ | 

| (कार मुटु केदार me 4% 
| अर्थ : काशी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उत्पत्ति ) 
x | का स्थान, केदारक्षेत्र है, विश्वनाथ की नगरी में जो काशी 
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धर्मादि को वृद्धिकारिणी है एवं विर्खेश की नगरी है। 
शिवलोकमावाप्नोति निष्पापों जायतेक्षणात्‌। FEN TI 





। (काशी ख० Ho ७७ श्लोक ७४/२) | 

| अर्थ : जो नर नारी केदारेश्वर के दर्शन्‌ पूजन x करते) Zu 

| (हँ वह व्यक्ति तत्क्षण निष्पाप हो जाते हैं और उनको ME C NEU 

| 'शिवलोक की पराति 7 Grün dp 

| “ केदारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा” ' = 
। १. आदिमणिकर्णिका तीर्थाय सपने नमः ३. गौरीकुण्डाय नमः, AAA | 
| 3. हर पाप तीर्थाय नमः ४. मान्धातातीर्थाय नम: p | 
|] ५. रेततीर्भाग नमः ६. मधुश्चातीर्थाय नमः ७. हंसतीर्थाय | | 
| नमः ८. केदारेश्वर तीर्थाय नमः ९. ज्लिलकण्ठेश्वर तीर्थाय 5 QT x 
| नम: |केदारघाट में स्नान करने वाले व्यक्ति को नौतीर्थ मै २; | = W | 
| स्नान करने का फल मिलता है। (केदारेश्वर के और अन्य | | | 2, 
ARO के दर्शन करने से अमित फल प्राप्त करते 

| हैं।)/केदारघाट के ऊपर केदारेश्वर-के-पूर्व केदाघाट के 7) 

। ऊपर केदारेश्वर के पूर्व पाटक के बाहर दाहिने तरफ हैकुण्ठेश्वर m | à ) 
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के मन्दिर में गन्नेश्वर किरातेश्वर, हंसंश्वर, सूर्यश्वर है। 
केदारेश्वर के दूसरे फाटक के दक्षिण बगल में शन्निश्वेश्वर, oy 
) भैरतवेश्वर, दक्षिणामूर्ति, दक्षिणेश्वर, महाविष्णु, लक्ष्मी देव. 


नमः, श्वराय नमः, विण्डेश्‍वराय नमः, दशअवतारें भ्या नमः, 


बगल में देदारेश्वर संसद सभा Ë | 
| केदारेश्वर सभाभ्यों नमः, पश्चिम फाटक से सटे हुए उत्तर 
। के के पास के अन्दर शंकरजी के मंदिर में तारकेश्वर है! 
D तारककेश्वर से सटे हुये बगल में सुराभाण्डेश्वर हैं, सटे हुए 
` बगल में विभाण्डेश्वर, नीलभाण्डेश्वर है। 

बगल में पार्वती देवी है!पार्वतीदेवी जी के मंदिर 
WM न्दौकेश्वर है; चण्डगण है। सटे हुए पूर्व 
| बगल के मन्दिर में इन्द्रधूम्नेश्वर है | केदारेश्वर के दूसरे फाटक 
| के दोनों तरफ दिवाल से सटे हुए दण्डा हाथ में लिये हुए 
। पूर्वाभिमुख दोनो खड़े दोनों खड़े दोनों द्वारकाल है 


ye विण्डश्वराय-नम:, बगल में हरपापेश्वर, नीलकण्ठेश्वर है] +) 


E 
í ७ 


“ " u 
. 


. 
ds =" 


। बीरभद्रद्वारपालाय नमः, सुभद्रगणाग्ने) दूसरे दरवाजा Yi | 
; l Ñ त 
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अन्दर दाहिने तरफ केदारेश्वर भेरव दण्डपाणि गणेश, स्कन्द 
और भवानी, अन्नपूर्णाजी हैं। केदारेश्वर के तीसरे फाक (G) 
के ऊपर महालक्ष्मी पूर्वाभिमुख हैं, लक्ष्मी जी के दक्षिण 


बगल के शिवमंदिर में देवोद्वाशेश्वर हैं। O 
FAR, नन्दीश्वर हो (2 
केदेरेश्वराय नमः (Mo do बी० ६/१०२ में है, yo — 
केदारघाट) 
`~ केदारेश्वर के मन्दिर से सटे हुए दक्षिण बगल में हौ (२) - ! 
हरेश्वर EI SE 
, हरिहरेश्वराय नम: (Ho do बी० ६/१०१ में है, Ho 
केदारघाट > 
` ~करपात्रौधाम में है, केदारघाट) प | 
भूमानिकेतन ON मन्सादेवी, नीलकण्ठेश्वर s sss P 
भूमानिकेतन में मोक्षलक्ष्मी, मन्सादेवी, नीलकण्ठेश्वर है TNO 47 
ES i n. 
0) मोक्षलक्ष्मी देव्यैनम ( Ho To १ ६/९९ में है j Ya i d 
ARTE), Qupd 
| ¢ 
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| मनसा देव्यै नमः (Ho do ६/९९ में El ES 

3 Gea बगल के शिव मंदिर में माण्डूकेश्वर /शिवेश्वर S siz न < 

| ¦) मोक्षखर हौँ s SA 54520 3. 

: ` मक्षिश्वराय नमः (Ho do बी० ७/१९ में है, go 

i ~~पश्रिचम बगल में लम्बोदर विनायक चिन्तामणी गणेश (५ | (OP) 

= | जी के नाम से प्रसिद्ध है। 7) / | | 

5 | लम्बोदर विनायकाय नम: (मंदिर नम्बर बी० ७/७६ में | 
| है, go पिताम्बरापुरा, सोनारपुरा) | 
| केदारेश्वर के पास में मार्कण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, | 
| अम्बरिषिश्वर हौँ f; 


| मार्कण्डेश्वराय नमः (म० To बी० ७/१८२ में है, Ho 5 | 
: < N AR 
inque): 
"| 

| 


~. 


`. 





ओंकारेश्वराय नम: (Ho Ho ato ७/१८३ में है, Ho— — 
L( केदारघाठ) ' °> 


अम्बरिषेश्वराय नमः (Ho do बी० १४/८ में है, मु० 
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M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED 7 
VARANASI. ; 


Dear Sirs, 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


executed by me/us in your favour, l/we have to place on record that l/we do hereby waive 


my/our right to take advantage of any defauit in presentment for payment of the said 
pronotes to me/us as required by law. 


Yours faithfully, 


Hirer 


Guarantor 
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चौकीघाट) केदारेश्वर नित्य यात्रा पूर्ण हुओ। E / 
केदारेश्वर अन्तर्गही यात्रा जाने के एक दिन पहले केदारेश्वर ”) । ' 





S नित्य यात्रा करें लम्बांदर विनायक, तिलं भाण्डेश्वर का अ | 5 ds. 

< m j 

> = 

A ` प्रातः नित्य कर्म से निवृत्तं होकर केदारघाट में स्नान करके 7? | 

£ पूजा की सामग्री साथ में लेकर त्रिपुण्ड लगलाकर गङ्गाजल, 2 

| भस्म विल्वपत्र, रुद्राक्षकामाला ` ~. Abi š FI) 

श्री = illt == 

- | +ऋतुफल, वस्न, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्ये, पैसा इत्यादि 5} ) | | 

O साथ में लेकर केदारेश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ | | [e 
| $ w ~ r. : 

>) गाँकल्प लेके ^ 

|; | १. केदारेश्वराय नमः केदार घाट, ` "TEA 

प | ` केदारेश्वर के पश्चिम फाटक से दक्षिण | x 

$| २. हरिहरेश्वराय नम: (Ho Ho बी० ६/१०१ Yo करपात्र 

i घाट'केदारघाट) 

= Beast हरिश्चन्द्र घाट में लुप्त हो गये थे। शिव 

>] शंकराचार्य जितेन्द्रानन्द 

I | कान्ची काशी मठ के ये श्री जितेन्द्रानन्द सरस्वती 

i 
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M/S VAHANASI AU IU SALES PRIVATE Dim YU, 


VARANASI. š 





Dear Sirs, 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


executed by me/us in your favour, l/we have to place on record that l/we do hereby waive 
my/our right to take advantage of any default in presentment for payment of the said 
pronotes to me/us as required by law. 


Yours faithfully, 


Hirer 
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Guarantor ................... 


zz 


जी ने हरिश्वन्द्रेश्‍वर का मन्दिर बनाएकी स्थापना किंग्रे,काम/_ ५ R ; 
कौठी नाम से प्रसिद्ध है। ( 


SIN. 





बगल H शकर मठ कां स्ठापना करके दण्डीस्वामी को $) , १; 
| f= PEA 
y महन्त बनाकर सब व्यवस्था कियें। (रामेश्वर नित्य यात्रा- न) / 
I omm) l ॥ 
2 ~ 
2 | हरिचन्द्रेश्वराय नम (Ho Ho fo H है हरिश्चन्द्रघाट) š ` | 4 
R |. भरतेश्वराय नमः (Ho Ho बी १४/११ में है'मु० हनुमान a, | 
| x 
; | लक्ष्मणेश्वराय नम: (Ho do बी ४/४५ में है, मु० : 
टे हनुमानघाट)/ 
n N ` — š ° 
(| ` ` RARA नमः (Ho do बी० ४/४८ में है, Ho 
f CU 
5 । हनुमान घाट) शत्रुध्ने से सटे हुये उत्तर बगल के कर्नाठकुस्टेट. ८0“) ह. 
2 Nar > ae ne : AS: 
$ | ९ के फाटक के अन्दर दाहिने तरफ Ho Ñ नागेश्वर हनुमतेश्‍्वर-«* 
3 | नागेशवराय नमः (Ho do बी० ४/५२ में है, qo . 
2 हनुमानघाट) . 
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VARANASI. 


“raga “<. 
LE m 


Dear Sirs, | - 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


executed by me/us in your favour, I/we have to place on record that l/we do hereby waive 


my/our right to take advantage of any default in presentment for payment of the said 
pronotes to me/us as required by law. 


Yours faithfully, 


Hirer ........ 


Guarantor 
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८. दशरथेश्वराय नम: (बी० ४/५२ में है। 


९. हनुमतेश्वराय नम: (Ho do बी० ४/५२ में है मु० >, 


हनुमानघाट) _ 


१०. रामेश्वराय नम: (Wo do बी० ४/११ में है, मु० 
हनुमानघाट) . 


११. रूरूभैरवाय नम: (Ho do ito ४/११ में है, मु० 


। ` हनुमानघाट) ; 


१२. सीतेश्वराय नमः (म० नं० बी० ४/११ में है, मु० 
हनुमानघाट ) रामेश्वर से दक्षिण बगल में वशिष्टेश्वर है। 

१३. वसिष्टेश्वराय नम: (Ho jo बी० में है go 
हनुमानघाट) > E 

वसिष्ेश्वर से दक्षिण ज्ञान हनुमान जी के मंदिर में)” 

१४. स्वप्नेश्वराय नमः (Ho नम्बर बी० ३/१५ में B 
go शिवाला) | 

` १५. स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः Ho Ho बी में है। 
१६. जयन्तेश्वराय नमः (म० To बी० ३/१५ में है। ~= 


३१४ 
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VARANASI. 


Dear Sirs, 


With reference to my/our Pronote of date as per details below : 


executed by me/us in your favour, l/we have to place on record that l/we do hereby waive 
my/our right to take advantage of any default in presentment for payment of the said 
pronotes to me/us as required by law. 


Yours faithfully, 
Hirer .............. CRRA ebeg AN 


Guarantor ...........-.. 5:2 MO OME ECT 
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यहां से दक्षिण आनन्द माँ घाट के ऊपर गणेश जी 2) 
के बगल में है। / 


१७. अक्कुरेश्वराय नमः (Ho do बी० २/७४ में मु०- ~ | 
बच्छराजघाट) `, 





हौँ 
fe pa 


a = 
LAW ICWAIWLIWA CIMA 


o यहाँ से दक्षिण लोलार्ककुण्ड के पश्चिम बगल dé देवी Tn 

| जी की मंदिर में हैं। | = 

१८. चामुण्डा देव्यै नम: (Ho jo बी० २/६२ में है,” 

i Ho लोलार्क कुण्ड)' 
| १९. चर्ममुण्डंदेव्यै नमः (म० नं० बी २/६२ में) / 7 | er: 
H À २०. नीर्वाणकेशवाय नम: (Ho do 'चामुण्डा देवी जी... - | | E 
|| से सटे हुये पूर्व बगल में है — c» >) | | a E 
| २१. लोलार्क सूर्यतीर्थाय नम: | Y 
) २२. लोलार्केश्वराय नमः (Ho Ho बी० २/३१ बगल 
|| में है, go लोलार्क) | | 
: | __ २३ लोलार्केश्वर से दक्षिण उंपर सटे हुये शिवालय़े Ahar ¬ 7) रा 
£ L 
| | ३१५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





m sss me ~ जन — - 


०एव००७ए०ए०००००००००३१०००ए००००००००००७७०००७००००७७छ J9MH sssssssssssssosssasosssssssssussssssssssssss” © SSOUIM 


Kunjung) SINOA : ; 


"8202 JNOÁ 
'eAisuayeJduioo 


tized by eGangot ri 


jo Auedwod eougunsul ou} ui ‘SASH uoijouiuioo ¡o pue jou Buipnioul 
| uyuoo pue Halbe ०१९ 8/WI 





30} paunsui aq IIIA ejoiua^ peuogueui 98१०१९ ƏY} JEU 


"sn/aw 0} postajal SI ojoiuaA ay} pue noÁ ० pled ale JOBIJUOO 
ou] uo sanp 9u lle ¡pun pojojsibai OS 5099 oq ||| pue A JO 


aye}S Əy} u! pasejsibal 9५ || | 


q sey uoiuM 9६5९५० pres Əy; Jey} ५५॥॥५०० pue 99/68 ow| 'SI9Q 


Ag sn/au o) 29/9/॥|92 Usa 
pond, mau e jo Padsal ul noÁ 


-unu sisseuo pue au¡bus əAoqë Buueag sisseyo sng 
um snyaw Ag ojui 929५9 JUawsal6y esey9nd ƏH eu 0} esuelajel UM 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 


७७०७० ७७८८००८८०८८८०७००००००००७००००७%० ००७०००७ "ON SISSBUI 
oros छक छक AAA ० ० )N suibus 
š 2 
‘SUS 2290 


| i 'ISVNVHVA 
“G3LINIM 3LVAIHId SIIIVS OLNV ISVNVHVA S/W 


= क L — dee .. e—a e 
- C - 


YY ४७० UA... की LE ७ RR छाक B B A O सी SO या पि edidi 


२४. कुण्डोदरेश्वराय नम: (Wo do Mo २/३१ में है)! // 
२५. कार्तिकेश्वराय नम: (म० नं० बी० २/१८ में है, 


) Ho लोलार्ककुण्ड) | 


२६. महारण्डा देव्यै नमः (Ho do १/२/१८ में है, 
सुर अमरनाथजी के मंदिर से सटे हुये उत्तर बगल के मंदिर ~ 
में: 


२७. भैरवंवेश्वराय नमः (Mo do बी० २/२० में है, 


) ` go लोलार्क घाट) / 





२८. भद्रेश्वराय नमः (Ho do ato २/२० में है); 


Ne, 


२९. अमरनाथेश्वराय नमः (Ho jo बी० २/२० Ñ- 


३१. उद्दालकेश्वराय नम: (Ho jo बी २/१९ में है 


| Ho लोर्लाकघाट) | 


३२. अर्क विनायेकेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २/१९, "> 
३१६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है, go लोलार्कघाट) | // 
३०. पराशरेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २/२१ में है ER 
Yo लोलार्कघाट) पूर्व बगल में ISMN: F 





\ 
| 


—- - — "Ro SSD 99. - —— 


— s = =< = -- — — ~= T — Y T*-— m me gro ai iE M - ——— m 
+~ vs —t ° a 


ee JOH TT ES GUN NA 


'Ajinjunrey Sano, 


£ *89J0uo JnoÁ 
JO Auedwod eougunsui 3y} YIM “SAS UO} OLUILUOS JIAID pue jou Buipnjoui "enisuayaidwo2 
30] 09250] 9q JIM ejoius^ peuonuaui 8१०१९ ay} jeu] ५५॥॥५०० pue 99762 osje am] 


"sn/au ० PƏSÉƏJƏ SI ०२५०५ ay) pue noÁ oj pled are ]opnuoo 
ay] uo senp su} |V [nun palajsibai OS ¡day eq Im PUB: SO 
9]E]S au] ul paJ9]siDaJ oq JIM TCT port BERPRASSSNESBESRE ER DT A OOO Je 


AI 0००००००००००००००००००००० ‘® ७०७७७७७७%७७७७७७७७७७०७ AU OA O O OOO S/N 


Ag sn/au o] pasanjap usag seu ५०५/४ SISSBYO pies oui yey} uuguoo pue 99.02 am] 'siəq 
-unu sisseuo pue 9०0५9 90048 Buueag sisseyo Snd/yanıL mau e jo joadsaj ui noÁ 
yum snyaw Ag ०५] paajua juawaalby eseuong ƏH ey, ० 92u8J9J8J UYM 


AAA cn coxcodooerceeoeene ‘ON SISSLU) 
een: 32547 Dn ana 'ON 9000 


‘SNS 4P2G 


ISVNVUVA 
@3.LIWIA 3LVAIdd SITVS OLNV ISVNVHVA S/N 


= - 








Gangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleton Agaiizea by e | 


में to AR AA zt ZA 
३३. अर्क विनायकाय नम: (Ho do बी० २/१९ में. 
है), 
| - » यहाँ से दक्षिण बगल में तुलसी गणेश जी उत्तराभिमुख; 
। है। < s=: 
। ३४. तुलसीगणेशाय नमः (Ho do बी० २/१६ में है 


| लिये इन्हीं गणेश जी को! स्थापना करके प्रतिदिन दर्शन, 

पूजन करते हुए रामायण लिख | करपूर्ण eal यह गणेश ^3) xy) j 

जी संपूर्ण विघ्न को दूर करते हैं —— ! [ ag 
३५. अस्सी माधवाय नमः (Wo jo बी० २/१६ में 

| है, मु० तुलसीघाट) ` 


| ३६. त्रिविक्रमेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/१६ में है, 

| He तुलसीघाट) — 

| ट्र बाल मे बालसिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके चले, 5 2. 
| त्रिविक्रमेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में तुलसी घाट के d 

| ३१७ 


? 
Ho तुलसीघाट नीर्विघ्न तुलसी कीत) रामायण लिखने के /%) $77) 
Un > A 7 
va j 
é 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





7 cmm eoo 


ma. -— Hi n Anc om 


— a 0 A -—— — r ESS 49 9.9 Ps) e — A o s w. e r ew sr Hana ang ak 
> bs - J se. ern Stal +- : 


ox ||| entm SSƏUNAA 


'Ajinjunrey sino A 


: '89jouo INOA 
jo Auedwod eougunsul 9प। UM 'SYSU uonouluoo JIA PUB JOU Buipnioui “ƏAISuəuəiuduuo2 
0j peunsul AG JIM AJPIYAA pəuonu8gui 90०4४ ay] jeu] WJIJUOD pue 99202 osje ०//॥ 

`sn/Əuu 0 pasealal SI ०2५०७ ay} pue NOA o] pred ale ]9EJ]uoo 
90 uo senp ay) ¡je ¡nun palajsiba os ¡day aq |IIM pue 
AAS ०पा ui pala}siBal aq JM uuu eee Ui 


LEN. on. KET TA 


नता" JO 


Aq sn/a 0 pelanjjap ००9१ Sey YUM sisseuo ples ou) jeu WJIJUOI pue 99. oM| 'SI3Q 
-unu sisseyo pue auibua anoge Buueəq sisseuo sng/39nJ, Mou e jo joedseJ ui noÁ 
UMA snjew Aq णण palajua juawsalby 89९५०॥ ७ 8५ oj 92u8J9J9J UM 


IT SACOS "ON SISSE) 
ROA AAA ON euiDu3 
'SIIS Jee( 
: ISVNVHVA 
'aLINIT SNN 5याप5 OLNV ISVNVHVA S/N 


a 7 
— पक o. - 
> 7 a 








varanrflocion 0202०: by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawa n Ve 


W W BEN BS =< sn cansas TE 0 0७ RE TUR RR 0 ७ ABB aa am a 


| मु० तुलसीघाट दूसरे मंदिर में कपिलेश्वर है। 


। उपर लाइन से ३ शिव मंदिर है। 


३७. जनकेश्वराय नम: (म० नं० बी० २/१६ में है, / 


३८. कपिलेश्वराय नम: (Ho do बी० २/१६ में है, 


| Ho तुलसीघाट) तीसरा मंदिर गङ्गा सागरेश्वर का Š | 


| 
! 
| 


| 
i 
i 
| 


I 
i 


| 


- 


| 
| 
। 
| 
i 
| 
[| 
| 
| 
| 
| 
j 
3 
j 
N 
H 
| 
4 
| 





x 
१ 
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. दुर्गाकुण्ड में पक्का विशाल पृक्कीकुण्ड है, कुण्ड के बिच // | 


में और कुण्ड के पूर्व उत्तर के कोने में श्रोत है। इसतीर्थ | 
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है, Yo दुर्गाकुण्ड) मयूरवेश्वराय नमः (Mo Ho बी० २७/२ T 
| में है ? E / 
५२. सूर्यकर्णेश्‍वराय नम: (Ho do बी० २७/२ में है, / ५ j / DEN 
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५४. जाङ्गलेश्वराय नम: (Ho do बी० २७/२ में है) | 
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५६ तीलपर्णेश्वराय नमः (म० नं० बी० २७/२ में है) - 
पश्चिम फाटक से दुर्गाजी के दर्शन करें दुर्गाशक्ति नम 
(eat के रूप में है।) 


५७. दुर्गा देव्यै नमः (Ho do बी० २७/२ में है; Fo | 
.-. दुर्ग कुण्ड 


दुर्गाजी के दर्शन करने वाले नरनारियों के शंकट qm, 


दूर हो जाते है। 
५८. रूद्र भैरवाय नमः (Ho Fo ato २७/२ में है) | 
५९. द्वारेश्वरी देव्यै नम: (Ho Ho २७/२ में है) दुर्गाजी 


की दक्षिण फाटक के पास द्वारेश्वरी माया देवी उत्तराभिमुख A 
NET 


६०. चण्डभैरवाय नम: (Ho To बी० २७/२ में है; 


“पश्चिम फाटक के बाहर्‌) 
१. भैरवाय नमः (Ho do fto २७/२ सें है) पश्चिम 


फाटक के बाहर सूर्य के मन्दिर में है। 
६२. द्वारेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २७/२ में है) ` 


३२१ 
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६३. कृष्णेश्वराय नमः (Ho To २७/२ में है) दुर्गा चौराहा 
से पश्चिम बगल से उत्तर कौडीदेवी गली में नंवाबगंज जानेवाली / / 
£ 


TT म। iL 7 Ä 5 
' ६५” ६४. बाराहाका देव्यै नम: (Mo do बी० २७/२० में ` J 

| है, go कौड़ीदेवी कबीर नगेर) / > 
x : ६५. मुकुटेश्वराय नमः (म० To alo २७/२० Ñ है) ; j ; ) | १ TFL 

' काश्मीरी गंज, संखूधारा होते हुए द्वारिका तीर्थ काशी खण्ड ) | zz df p 
में द्वारिका संखू तीर्थ का वर्णन है, विशाल पक्काकुण्ड है, KA 

| कुण्ड के पूर्व तट पर 


`->६७. द्वारिकातिर्थाय नमः | 
६८. शंखूकूर्णेश्ववाय नमः (Mo To बी० २२/६५ में - 


है, go शंखूधारा) यहाँ से द्वारिकानात॑ नित्य यात्रा पेरारम्भ i Y | ) Y JA =) 

ॐ 88. रूपमाङ्गदेश्वराय नम: (Ho jo slo १२२/६५ ` i ER / 5 
| में है) 

| /७० रुकमाङ्गदेशवराय नम: (Mo To बी० १२२/६५ ¬ 
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। „ ७१. द्वारिकेश्वराय नमः (Ho do बी० १२२/६५ में N 
 रुकमणीशक्ती तीर्थ पूर्व बगल में कुँआ के रूप में जलपान | DX S ४४% / 
x करके चलें। | SEY, 


७२. द्वारिकानाथ विष्णवे नमः (Ho To fo २२/१६५ ie 
| में है go शंखूधारा) शंखूंधारा तीर्थ के en. 077 g á o£) / 
। „~ ७३. वासुदेवेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २२/१६५ में A^ 7 
| ७४. सुंभद्रेश्‍वराय नमः (Mo do बी० २२/१६५ में है) 
। शंखूंधारा के पश्चिम तट पर | ! 


| ER दुर्वासेश्वराय नम: (Ho Fo बी में है, Yo शंखूधारा) | N 

। दुवसिश्वर के मंदिर में | unter |) 
७६. गोपीश्वराय नमः (Ho Fo बी में है, शंखूधार) Y) 

शंखूधारा से उत्तर बैजनथ्था मुहल्ले में सड़क के पूर्व पटरी = | f 


f e 


ER चीवनेश्वर है। eo 
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७७. च्यांवनेश्वराय नमः (Ho do बी० में है, He. 


। वैजनथ्था) 


७८. वैजनाथेश्वराय नम: (म० नं० बी० ३७/१ में है, 


x | Ho बैजनथ्था) . 


७९. कहोलेश्वराय नमः (Ho do बी० ३७/१ में है, 


| Yo वैजनथ्था) यहाँ से पूर्व कामाक्षा देवी के मंदिर में। 


८०. कामाक्षा देव्यै नमः (Ho do बी० २१/१२३ में 


| है, मु० कामाक्षा) 


८१. क्रोधन भैरवाय नम: (Ho Ho slo २१/१२३ में 


। है, Ho कामाक्षा) 


J 


| 


|] 


|; 


“3 


` 
a... a& sedi -. nn 


बटूक भैरव के फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय 
में है। 

८२. ब्रह्मपदपदेश्वराय नमः (Ho To Ho कामाक्षा) 

८३. बटूक भैरवाय नमः (Ho jo बी० २१/१२६ Ñ 
है, go कामाक्षा) / 


८४. धूश्नुतेश्वराय नमः (Ho To बी० २१/१२६ में है | 


३२४ 
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7 Ho कामाक्षा) / : | ji 
। ८५. बदूक भैरवेश्वराय नमः (Mo Ho बी० २१/१२६ 
में है, मु० कामाक्षा) 


i ` यह उनूमत्त भैरव काशीखण्ड के Š भैरंव यात्रा में इनका 2) 
दर्शन mi i | 


i 


j| ८६. उनमत्त भैरवाय नमः (Ho Fo १० २१/१२६ में 

| है, go कामाक्षा) / 

। कामाक्षा से पूर्व रामकृष्ण मिशन कौड़िया अस्पताल में En 2 

| प्रथम फाटक के अन्दर दाहिने तरफ के शिवालयें में है । 

" ८७. लवेश्वराय नम: (Ho do Slo ४५/५१ में है 
Ho ciun) a / 


~> यहां से नित्य वसिष्टे श्वरनित्य यात्रा प्रारम्भ > } Tyu ) 


7] लब्रेश्‍वर से उत्तर सड़क पार करते ही उत्तर जाने वाली ' RS 
| पहली गली छोड़कर दूसरी पतली Fügen गली में है। कु) शे) 

| ८८. कुशेश्वराय नमः (Ho Ho Ho ५३ में है, मु०-- pos 

॥ १लक्‍्सा रोड) |कुसेश्वर से पश्चिम रामेश्वर तीर्थ पक्का विशाल -- | 


i 
j : ३२५ 
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| कुण्ड है। 


८९. रामेश्वराय नम: (Mo do ¿lo ५४/४५ में है, =` 


| go रामकुण्ड) / 


९०. हनुमतेश्वराय नमः (Ho To ५/४/४५ में है, Fo 


| रामकुण्ड) 


अखाड़ा में रामेश्वर से सटा हुआ दक्षिणबगल में H 


९१. वसिष्ठेश्वराय नमः (Mo To Sto ५४/४५!सामने a, 


: | में है, Ho रामकुण्ड) /वसिष्ठश्वर से पूर्व बगल में सटे हुए 


=}. 


| में है Ho रामकुण्ड लक्सा रोड); hy 


| (कुण्ड है, लक्ष्मी कुण्ड के उत्तर तट में है। re 


- ms. 


— 


मंदिर में है। 


९२. नंरदेश्वराय नमः (Mo jo ¿o ५४/४५ सामने. - 
रंमकुण्ड से पूर्व विशाल महालक्ष्मी तीर्थ पक्का लक्ष्मी 
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९४. कूणीताक्ष विनायकाय नमः (Mo do ¿to ५२/३८ 
में है, go लक्ष्मीकुण्ड) | | | | 
| ९५. महाविप्णवे नम: (म० नं० डी० ५२/३८ में है। 
९६. करविरिश्वराय नमः (Ho do डी० ५२/३८ में है, 


| go लक्ष्मीकुण्ड) |. 
। x ९७. मण्डविनायकाय नम: (Ho To डी० ५२/३८ में | 
। है) ! 
। We. कमला देव्यै नमः (Ho do डी० ५२/४० में है, + 
| Ho लक्ष्मी कुण्ड) ) > 
| ९९. सिंरवीचण्डी देव्यै नम: (Ho do dto ५२/४० A 
LL E 
| १०० AGED देव्यैनमः (Ho नं० dto ५२/४० में है, 2 / 
उग्रेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में है। 


“ana 


; ५ १०२. पुरुषोत्तम विष्णवे नमः (Mo To To; H gi) 


N 
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nins ACKNOWLEDGEMENT OF AGREEMENT 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, 
VARANASI. 


Dear Sirs, 


We beg to acknowledge having received a copy of our Hire Purchase Agreement 
dated ............. sss .......... the terms and conditions of which have been fully explained 
to us by:Shri uuu den 5 e लत and we hereby state that we have 
signed all the papers and documents after fully understanding & appreciating the 
implications and our liabilities and responsibilities arising thereof and we expressly agree 


to the appointment of Shri .............................. Fo .... Orin the event of his death, refusal, 
neglect, inability or incapability to act as an Arbitrator Shri ................ ran TETTE 
will act as the Sole Arbitrator as per clause ........... Re का sdonis of the Hire Purchase 
Agreement with you. 
- Yours faithfully, 
——M REO Renee .. Hirer(s) 
nen eene Guarantor(S) 
घाटत ee en a 
Explained by me 
Signature ............ E oe es 
Date : 


> = pos s किन: AA 
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| में है 3 / | 
! ^ १०५. महालक्ष्मीश्वराय नम: (Ho jo ¿To ५२/५४ = 
D 
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z | / ' १०८. शूलटक्लेश्वराय नमः !(म०-नं०्-डी में है) = A 
9 `] १०९. गङ्गश्वराय नम (म०...ब०...डी०... में है ही go AC APA प 
> ५ | यागराजघाट) e से दक्षिण बगल में शीतला देवी जी | eae 
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११०. सीतकेश्वराय TH: (Ho do ¿lo १८/१९ में , 
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१११. बड़ी शीतला देव्यै नमः (Ho do Sto १८/१९ 


में है, go दशाश्वमेध घाट) |. 


११२. दशहरेश्वराय नम: (Ho Ho ¿lo १८/ १९ में 
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शीतला देवी के मं० से ऊपर दो मंदिर है। 
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करके बगल से बन्दी देवी गली में 
प्रवेश करते हीं बाये तरफ के शिवालयें में 


में डी० १७/१ में है, मु० प्रयागराज घाट) 


३२९ e NO: 


११५ (RI तरफ सरस्वतीश्वराय नम: (Ho To बगल 


A 
i 
LI 
I 
LT 
१ 
E As ^ 4 y 
Y a y Y er 
- ०९ 
UA | | 
ME d 
p”, 
š 
) . 
५ VN g Ng 3 s 
\ Í ) ` um” d v) Y Ay o? ~ ° 
y) ४ Pad LGA, / 
हि है —— m 
AN f t 
; D SS y? ०“) y; Sd (72 
— | x 3 2 š ` 
| | । vA) 9४-७७ 
|j | की ¢ 
Í 7 i 
j i ue e 
N : PS Te pe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— == mens 


ww ogra 


Teens 5060065062कु 


( S ) jai | H ITS III OO at 
Ajinjunrej Sano, 


'noÁ ull Juewaaiby 
SSCUDIN ƏH ०प JO "mmm “ esnejo Jed se JojeJIqIy 9jog IY} se ISE JIM 
aec HUS 2ण४)१५०ए ue se joe ० Ayiqedeou Jo Ajiliqeuj 99¡Bau 
NESNJOJ 'पा९% siu JO JUBA DU) ul JO "mmm uus jo judsunujodde au} oj 
ooJDe Ajsseidxo o^ pue JooJouj Duisue senjigisuodsai pue seniiqer no pue suoneojjduj 
au Dugerejdde w Buipuejsjepun Ajın Joye sjuswndop pue siaded əy, jie paubis 
SACU ƏM jeu भश$ Ägaıay aM pue “४: ०००००००००००० ०००००००००.००००० ०००००००००००० Mana VA Áq sn Ol 
peurejdxo Alin} ५०94 ७१९५ UDIUM JO suonpuoo PUB sue] eu "7777 ००००००००००००००००००० M pajep 
Juawadei6y eseuoung @JIH Ino jo Ado» e panıaaaı Bumey abpajmouyde ० bag OM 


‘SUIS 7९60 


'ISVNVHVA 
‘GALINIT SLVAIYd SATVS OLNV ISVNVHVA.S/IN 


LNIW334DV 40 INIWIDIOIIMONNDV 


= we == - कान {E --—— — — — MÀ == 
wa ss MN" “” —— “2”? - s 7 — a “== — टी 
PED 


Am - - 
"न ~ == a - - - — — a ला लाला J - लाई 
"p a —— a — y MT = 3 uca TEE — we s a r es ol ge “= ` 





ction. Digitized by eGangotri 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 


- Wet RACAL CAL मे के पक n Y 


| 
| 
2 


| 
| 
| 
| 





बन्दिदेवी पूर्वाभिमुख हैं | n 
११६. बन्दीदेव्यै नमः (Ho do dto १७/१ में है, Yo 
प्रयागराज घाट) ` 


११७. Tamara नम: (Ho do Sto १७/१ में है, 


` Ho प्रयागराज घाट) माघमास में और अर्धकुम्भ में,महाकूम्भ 
Es 


में इलाहाबाद में जाकर गङ्गा यमुना संगम में स्नान करने 
से जो फल होता है , उस पूण्य से काशी खण्ड में वेदव्यास 


' जी लिखते हैं काशी के प्रयाग राज. घाट में स्नान करने 
' से दशगुना अधिक फल मिलता है। प्रयागघाट से पश्चिम 


काली जी के मंदिर के बगल में 
` ११८. दधिच्रिश्‍वराय नम: (स०-नं०-डी०मे-है-मु० 


' कामरुमठ में है दशाश्वमेध) 


- यहाँ से दक्षिण केदार जी जाने वाली गली से चौसट्टी . 


चौमुहानी गली से पूर्व e देव: 
7 दर्शन नित्य यात्रा mg 


` १३९. चतुण्षठी योगिनी देव्यै नमः (Ho jo डी० — 


३३० 
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२२/१७ में स्थित है, Yo चौष्टक्षे घाट) | | | j ay / / ) 
१२०. चतुप्षस्ठी गणेशाय नमः (२२/१७ में है) , 


z/ १२१. भद्रकाली, दैव्यै नमः (Ho jo ¿lo २२/१७ में 


; on है।!बगल-में-बंक्रकुण्ड विनायक बगल में है। ? 


E] 


EE है, go चौषष्टीघाट) : 
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१२२. वक्रतुण्ड विनायकाय नमः (Ho To ¿lo २१/ 


` .चौषष्ठी मठ में फाटक के अन्दर दाहिनें तरे के मन्दिर 
में सबसे बड़ा शिव लिङ्ग है। ; 
१२३. चतुःषष्ठीदेवीश्वराय नमः (Ho do slo २१/२२ — 
में है, Ho चौषष्टी घाट) चौषष्टीदेवी चीमुहानी से पश्चिम “ 5 j 
बगल में पुस्येदन्ते श्‍ववेर के बगल में है। > Y 
१२४. पातालेश्वराय AA: (Ho Ho डी० ३२/१ में &,— 
Ho पातालेश्वग 
१२५. पुरुपदन्तेश्वराय नमः (Ho डी० ३२/१ में है 
मु० पातालेश्वर बंगाली टोला) 


` 


पुस्पदन्तेश्वर के दर्शन, पूजा करने वाले नरनारियां को — 
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UNDERTAKING 


Hirers 


From 


To, 


M/s VARANASI AUTO SALES PRIVATE LIMITED, = 
VARANASI. 3 
On 





UWG REM E KANAN zas hereby agree that the body 
of the Motor Vehicle that l/we will build on the Chassis and Engine taken by me/us from 
you under the Hire Purchase Agreement NO... oo. Dated .............................. 
will become your property. At no time or in no event except on my/our becoming the 
absolute owner/s of the Vehicle under the said Hire Purchase Agreement l/we shall claim 


an interest in the body. 
g or exercising the right of possession of the Vehicle 


In the event of your obtainin 
ground that the body has been 


from me/us, there shall be no objection by me/us on the 


built by me/us. 


Dated this so En ia tum GE E LO 
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| किसी भी मंदिर में चड़ा हुआ विल्वपत्र, पुष्प इत्यादि पैर = 

| से कुचलने का पाप नष्ट होते है। Agaa o y / 

| में पड़े हुये पुष्प जान में या अन्जान में पैर के नीचे आते / 

| है उन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता Š | 

। was. एक दन्तं विनायकाय नम: (Ho न० Slo २२/१ `` 

में है) - TER o L, 
पुस्येदन्देश्वर से पश्चिम बगल में कालीजी के He के ZU ie 

सटे हुए पश्चिम बगल के शंकर जी के मंदिर गरुणेश्वर Š | 
१२७. गरुणेश्वराय नमः (Ho To Slo ३१/४३ म स्थित er | 

| | है, go जंगमबाड़ी तेलियाना मुहल्ले में है। गरुर जी का तपोभूमि ४ / '/ => , 

| है, द्वितीया सं० काशी दर्शन देखिये । गरुपोश्वर से पूर्व तागवाणी S / | 

| के बगल से पाण्डेय घाट के ऊपर रङ्गामाढी अन्न क्षेत्र में © ó A (7 

| है (यहाँ से तारदेश्वर नित्य यात्रा परारम्भ)) : 

gay सर्वेश्वराय नमः (Ho do डी० २५/७ में है मु y) 

| रङ्गामाटी अन्नक्षेत्र पाण्डेयघाट ) .. | 

॥ l १२९, सोमेश्वराय नमः (Hoto डी० २५/७७ में सर्वेश्वर 





| 
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से दक्षिण बगल के «m मठ में है / » / 
D १३०. तांर्देश्‍वराय नम: (Ho To Sto २५/१२ में स्थित - । 
v है, go नारदघाट) ' यह नारदजी की तपोभूमि है। 
| $35. अत्रीश्वराय नमः (Ho To डी० २५/१२ में है) / 
$32. अनुसुईया देव्यै नमः (Ho do डी० २५/१२ में -/ s 
DO — 
१३३. दतात्रे मूर्तिभ्यों नम: (Ho do ¿to २५/१२ में en: 
| है। नारदेश्वर से पश्चिम त्रिमुहानी में पहुँचते ही बायें तफ — 7 | 
'- के मठ के शिवालये में नर्मदेश्वर है। ' z š 
। १३४. नर्मदेश्वराय नमः (Ho Ho बी० ७/१८७ में स्थित 
s. है To मानसरोवर नर्मदेश्वर के दक्षिण बगल में दाहिने तरफ 
' दवालयें में विशाल शिव लिङ्ग है इस किस्म का शिवलिङ्ग 
| 'अन्य जगह नहीं है। | 
| १३५. रघुनाथेश्वांय नमः (Mo do बी० १४/८५ में - 
१ है, go मानसरोवर घाट)! 
|| १३६. ग्यारह रुद्रेश्वराय नमः (Ho do slo १४/८५ ... 





३३३ 


| 
| 
| 
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में है go मानसरोवर) रथूनाथेश्वर से दक्षिण बगल में ह I ४) 

" १३७. मानसरोवर तीर्थाय नमः (पहले विशाल पक्का | 
| ' कुण्ड ता नीचे श्रोत है ठण्डा मीठा wer है। मार्जन करके £! ' 

' > दर्शन करें। जलपीकर चले। 

| १३८. कैलासेश्वराय नमः (Mo do slo १४/९२ में 

स्थित है, go मानसरोवर) अन्द्री मठ (आश्रम) में कैलासेश्वर 5 ८% 

से दक्षिण बगल के आदि) -z / 


है, दर्शन करें। आदिशंकराचार्य के मठ में पूर्वउत्तर के कोने. | 
के शिवालये में क्षेमश्वर है। 

१३९. क्षेमेश्वराय नमः (Mo jo बी० १४/११ में है, 
` Wo आदि शंकराचार्य मठ मानसरोवर) | 

क्षेमेश्वर से दक्षिण गली के दाहिने तरफ ऊपर छोटेकुमार .* 
स्वामी के मठ में चित्राङ्गदेश्वरी दे उत्तराभिमुख है। La 
| १४०. चित्राङ्गदेश्वरी देव्यै नमः (Ho jo बी १४/११ e 
| में है, go चौकीघाट) ) 


३३४ 
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Sianature of Applicant 


है) चित्राज्नदेश्वर से दक्षिण बगल के बाल हनुमान जी के 07 


१४१. चित्राङ्गदेश्वराय नमः (Mo do बी १४/११ में 





मंदिर में है। 
१४२. रूक्माङ्गदेश्वराय नमः (Ho Ao बी० १४/१ में 
स्थित है, मु० चौकाघाट) 


अंवारिसिशवराय ey 74) 
१४३. HAT नमः (Ho do १४/१ में है) Greys fs ff 7 


) चौकीघाट से दक्षिण बगल में गली के दाहिने तरफ ऊपर 


के शिवमन्दिर HER १४४. ओंकारेश्वराय नमः (Ho SS | 

4o बी० ७/८३ में स्थित है, Ho केदारघाट केदारेश्वर के 

पश्चिम फाटक से सटे हुए शिवालयें में तारकेश्वर है। M^ * 
१४५. तारकेश्वराय नम: (Ho jo बी० ६/१२ में है), | / | 


men 


१४६. केदारेश्वराय नमः (Ho Ho बी० ६/१०२ में है) 
केदारेश्वर के दर्शन पूजा करके प्रणाम करते है, यात्री 
अपने-अपने मनोरथ पूर्ति के लिये केदारेश्वर से प्रार्थना करते |. 
है। केदारेश्वर अन्तर्गहीं यात्रा करने के Wand ।' जो यात्री H4 eq 
bel K<. / 


३३५ 
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' प्रार्थना करते है, उनके मनोकामना पूर्ण होते है। 


केदारेश्वर अन्तर्गुही यात्रा पूर्ण gem संकल्पछोड़कः 
ब्राह्मण को सीधा यथा शक्ति दक्षिणादेकर साधु, संन्यासियां 
को फल मिष्ठान्न आदि जल पान देकर केदार अन्तर्गृही यात्रा 


स्मरण करते अपने घर जाते हैं। दूसरे 
करते हुए, यात्री अपने-अप | 
: : ते है, यात्री रे 


दिन कोई-कोई उपनिषद, गीता पाठ करतात a 
घण्टा के कीर्तन करते हैं. अखण्ड कीर्तन भी m > 
रामायण का सुन्दरकाण्ड का पाठ करते हैं, कोई कोई या 


- ,'अखण्ड रामायण पाठ कराते है शिवपूजा करके साधू, ब्राह्मण 


`. 


को एक एक से यथा शक्ति भोजन कराते है। इस जन्म 
और जन्मान्तर के पापों के प्रायश्चित्त के लिए ग्यार बार 


| केदारश्वर अन्तर्गही यात्रा करनी चाहिए। I 
काशी दर्शन द्वितीयां संस्करण में केदारेश्वर अन्तर्गही 2 
का प्रमाण,/दर्शन पूजन के प्रत्येक मन्दिर के महात्म्य 


इतिहास सहित लिखा गया है। 


| faro aq! » 
हरि मस्तु 
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Dated .....::.. l a 


The State Transport Authority/The Regional Transport Authority. 


Dear Sir, 


Re. : NO OBJECTION CERTIFICATE 
for Vehicle: No. ............................ 


IANe request you that I/we want to take the above vehicle out of ...... el k saan 
Region/State of U.P. 


The Road Tax in respect of this vehicle is deposited i ...ı .ffice 
UDIO anu ee The vehicle is at present not covered c =, Smit. 


Kindly issue ‘NO OBJECTION CERTIFICATE’ to the effect that the vehicle may 
be plied out Of ............................... .... Region/State of U.P. and got re-registered. 


i 


Thanking you, 


Yours faithfully 


> 


Ilection. Digitized by eGangotri 
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Ai 


«= AA आज्ञा द में आज्ञा 


de पुस्तक के कलेवर बढ़ने के भय से यहाँ इतना ही लिखा 


x x E. dE दर्शन यात्रा का वर्णन कई पुराणों में प्राप्त है, 











जा रहा है। | | gr 








“'पूर्वस्मिन्दिवसे ढुण्डिम्पूजबित्वा हविष्यभुक्‌ । T 
प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचयेत्‌। 
पुनर्यात्रार्थ मपि च शिवयोः पूजनम्‌ भवेत्‌ CI 
(काशी रहस्य अ० १०) 
१. अविमुक्तेश्वराय नमः (मकान Ho Hio क० ३५/३१ 
में है, ढुण्डिराज गली) अविमुक्तेश्वर अपने, दर्शन, पूजन 
उपासना करने बाले भक्तों को पापों से मुक्त कर देते हैं, 
काशी वास करने के लिये अविमुक्तेश्वर से आज्ञा लेनी चाहिए। 
२. साक्षीविनायकाय नमः (मकान do Sie ७/४० | में 
है, go साक्षीविनायक) साक्षीविनायक अपन अचना, 
आराधना करने वाले भक्त कहीं भी रहे वह संकट में नहीं 
पड़ता और उस भक्त को ये सब प्रकार से सुखी रखत ६। 
साक्षी विनायक काशी में चित्रगुप्त जी का कार्य करत El 
काशी में मरने वाले मनुष्यों क पाप पुण्य सव साक्षी विनायक 
लिखते है। पाप, पुण्य दोनों के बही खाता रखते हैं। काशी 
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वासी की मृत्यु होने के पश्चात्‌ कालभैरव साक्षी विनायक 
जी से पूछते हैं इस मृतक का पाप क्या-क्या है? साक्षी 
विनायक काल भैरव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके पाप 
और भैरवी यातना से जीव को मुक्त कर देते हैं। निर्विघ्न 
काशीवास करने के लिये साक्षी विनायक से प्रार्थना करें। 

3. दण्डपाणिभ्यो नमः (मकान, To सी० Ho ३६/११, 
मुहल्ला ढुण्ढिराज गली) | दण्डपाणि जी शासत्रविधि से काशी 
खण्ड के ३२ अ० में विश्वनाथ जी स्वयं दण्डपाणि जी 
को वरदान दे रहे हैं कि काशी बास करने वाले नर-नारियों 
को अन्न, Ta, भाजन एवं आवास आदिं का व्यवस्था 
AU उन काशी बास करने वाले को सत्कर्म कराओ, उनको 
भक्ति दो, ज्ञान दो और ज्ञान का साधन दो सज्जन विद्वानों 
का सङ्घ HUST | उनको सत्सङ्ग दो तथा मेरा निरन्तर स्मरण 
कराओ'काशी वास करने वाले मेर भक्तों को कष्ट देन वाले 
दुष्टों को डण्डामार कर उस पापी के अभिमान को चूर्ण करा | 
काशी वास करने वाले मेरे भक्तां का सदा तुम रक्षा करो 
मर भक्तां को किसी प्रकार का कष्ट न हो। विश्वनाथ जी 
दण्डपाणि जी से रह el 


Y. काल भैरवाय नम: (मकान To सी० Ho ३२/२, 
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gegi कालभैरव) कालभैरव अपने दर्शन, पूजन, उपासना 


(मन्त्र का अनुष्ठान) आदि कणे वाले भक्तों को छ महीन 
में सिद्धि देते हैं और काशी वास करने वाले शंकर जी के 
भक्तों को कष्ट देने वाले को एवं काशी में पाप कर्म करने 
वाले मनुष्यों को काशी के सीमा से बाहर निकाल दत हैं। 
यदि उस पापी के पुण्य बहुत अधिक हो जिससे उस व्यक्ति 
को (डण्डा से मारकर) धन, जन की हानि कराकर पाप 
कर्म से छुड़ाकर उसको काशी में रखते हैं। काल भैरव काशी 
क महामन्त्री-प्रधानमन्त्री E, काल भैरव काशी की हर प्रकार 
से रक्षा करते हैं। एक विशेषता यह है कि शंकर जी ने 
काल भैरव को बरदान दिया हैं कि काशी से बाहर से जा 
रोगी काशी में आकर तथा काशी में जो रोग लगा हो वह 
सब quit दर्शन करते ही रोग शान्त होंगे और GA दर्शन 
करने के पश्चात्‌ मनुष्यों की पाप कर्म करने की बुद्धि ही 
समाप्त होगी | वरदान देकर शंकर जी अन्तरध्यान हो गये | 
विन्दमाधव जी का दूसरा नाम वणी माधव él 
बिन्दुमाधव- विष्णु भगवान काशी में क्षेत्र संन्यास लकर काशी 
वास कर रहें Š स्कन्द पुराण में बिन्दु माधव विष्णु स्वयं 
शंकर जी से कहते हैं, मैं काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी 
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वास कर रहा हूँ अब मैं बैकुण्ठ नहीं जाऊंगा। काशी खण्ड 
में विन्दूमाधव स्वयं कह रहे हैं, मैं काशी में आ गया हूँ! 
काशीवास करके शिव जी का भजन करूँगा अब मैं लौटकर 
बैकुण्ठ नहीं जाऊँगा कहते हैं। 

५. बिन्दुमाधव विष्णु भगवानाय नम: | (मकान To Ro 
२२/३३, Yo Wem) बिन्दुमाधब अपन 
दर्शन-पूजन-आराधना करने वाले भक्तों को शंकर जी की 
अनन्य भक्ति देते हैं। शंकर भगवान बिन्दुमाधव विष्णु जी 
से कहते हैं, आप काशी में रहें और काशीवासियों का पालन, A 
पोषण करें तथा काशीवासियों को किसी प्रकार का कष्ट 
न हो। बिन्दुमाधव विष्णु अपने भक्तों को शिव और व्प्णि 
की भक्ति देत हैं। 

६. भवानी अन्नपूर्णादेव्ये नम: (मकान Ho डी? ९/१७, 
मु० अन्नपुर्णागली) ‘ 

प्रार्थना 
हे अन्नपूर्णा माँ! मैं पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये 
सुख-शान्ति प्राप्त करने के निमित्त एवं अपने कुल के 
उद्धार के लिये तथा पितरो के माक्ष दिलाने के हतु स 
में काशीवास करना चाहता हूँ। हे माँ अन्नपूर्ण ! मुझे 
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काशीवास करने के लिये आज्ञा दीजिये। E TAN 
७. विश्वनाथाय नमः (मकान, Fo सी० tho 
<= १९, qo विश्वनाथ! गली) । हे जगत्गुरु विश्वनाथ 
/ जी अनाथों के नाथ काशी विश्वनाथ जी हमें काशीवास 
करने के लिये आज्ञा दीजिये। आज्ञा यात्रा पूर्ण हुई । 
विश्वनाथ नित्य दर्शन-यात्रा 
f RATA में मणिकर्णिकाघाट पर स्नान करक 
शुद्ध धोया हुआ वस्न पहनकर त्रिपुण्ड या टीका धारण कर 
यात्रा करनी चाहिए। 
त्रिपुण्डूं मस्तके धृत्वावतुल रक्तचन्दनम्‌। T 
निधने याति बैकुण्ठं मुक्तां भवति बजनः॥ : 
अर्थ - जो मनुष्य मस्तक में त्रिपुण्ड लगाते हैं और त्रिपुण्ड 
के बीच में रक्त चन्दन लगातें हैं व व्यक्ति मरन पर जन्म-मृत्यु 
से मुक्त होकर बैकुण्ठ म जात CI | 
नबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ विना यात्रां क्वाचत्कृती | T 
ayat विश्वेश्रो नित्यं स्नातव्या मणिकर्णिका॥ 
(काशीखण्ड अ० १००) 
अर्थ- हे भवानी काशीवास करन वाले पुण्यवान मनुष्य 
नित्य मणिकर्णिका या किसी भी घाट म स्नान कर आर 
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विश्वनाथ दर्शन किये बिना कोई भी दिन व्यर्थ न जान द। 

यात्रा ZI प्रयत्नेन कर्तव्यं प्रतिवासरम्‌ | 

qu' | 

E -(काशीखण्ड-अ० १०० श्लोक २) ८ 
अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती 

gaa Ds नर-नारी प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक दाना यात्रा करत 

हैं-पहली यात्रा गङ्गा दर्शन और स्नान, दूसरी भगवान काशी 

विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। विश्वनाथ जी कहत ë 

कि उनको मैं सुख पूर्वक काशीवास कराता हूँ। और अन्त 

में उन को मैं मुक्ति देता हूँ। 
मणिकर्णिका घाट में स्नान करके गङ्गाजल, पुप्प, अक्षत 

पैसा, लायचीदाना, ऋतुफल, धूप, दीप और नैवेद्य, मिष्टान्न 

वस्न आदि साथ में'लेकर हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ 

गङ्गे कीर्तन करते हुए धीर-धीर काशी विश्वनाथ आदि का 

दर्शन करने जाते हैं, ज्ञानवापी तीर्थ में मार्जन और आचमन 

करते हैं उनका सर्व प्रकार सं कल्याण हाता El किञ्चित्‌ 

अन्न-पैसा दान देने के पश्चात्‌ मन्दिरा का दर्शन प्रारम्भ I 
विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा के मध्य पड़ने वाले मन्दिरा 

के देवताओं का दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 
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विश्वनाथ जी से दूर रहने वाले भक्तों को प्रत्येक सोमवार 
के दिन जाकर विश्वनाथ नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌ विश्वनाथ 
भगवान्‌ का दर्शन करना चाहिए। चूँकि इनके दर्शन करन 
वाले नर-नारियों को विघ्न, कष्ट, दरिद्रता कभी भी नही 
आती तथा इन देवताओं के दर्शन करने से आवास, भोजन 
एवं uqu और सज्जन, साधु, सन्त महात्माआ का दर्शन 
स्वत: प्राप्त होता है। काशी के विषय म वणन करन वाले 
सदग्रन्थों का और काशी माहात्म्य, काशी मोक्षनिर्णय, काशी 
दर्शन एवं काशी रहस्य, काशी की महिमा , वेदान्त, उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र आदि शङ्कराचार्य की पुस्तका का अध्ययन, काशी 
खण्ड, शिवरहस्य, शिवपुराण और लिङ्गपुराण, गीता, 
भागवत्‌, रामायण आदि का श्रवण करना TRTI 
पहले प्रमुख देवताओं का वर्णन करते हैं, द्रीपदादित्य, : 
अन्नपूर्णा भवानी एवं ढुण्ढिराज, साक्षीविनायक ; एक्षेविनायक, | 
मोक्षेश्वर, दण्डपाणि, तारकेश्वर का दशन करक विश्वनाथ 
जी का दर्शन करने वाले नर-नारियों के सब कार्य m 
होते हैं। अब विश्ववनाथ नित्य यात्रा के देव ; का 
वर्णन करता हूँ | जिसमें मन्दिर के दर्शन यात्रा करन स काशीवास 
में विघ्न, दरिद्रता, कष्ट और रोग नहीं हाता उन मंदिरों का 
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मैं वर्णन करने जा रहा KI ९. ज्ञानवापी ईशान तीर्थाय नमः। ` 

२. तारकेश्वराय नम (म० नं० सी० क० ३५/१७, Ho 
ज्ञानवापी तारकेश्वर मन्दिर) । : Š 

३. वीरभद्रेश्वराय नमः (Ho do sie ९/१० में, मु० 
अन्नपूर्णागली) | an 

४. शनिश्चरेश्वराय नम: (Ho do slo - 
अन्नपूर्णागली) | | à 

५. द्रौपदादित्य सूर्याय नमः (Ho Ae डी० ८/ १० में, 
मु० अन्नपूर्णागली, सूर्य, हनुमान जी के बगल मॅ ह) | 

६. शुक्रेश्वराय नमः (Ho jo ¿io ८/१० म Ho 
कालिकागली) | 

७. यन्त्रेश्‍वराय नमः (We jo ¿lo ८/१७ म है, मु० 
अन्नपूर्णागली) | | = 

८. कुवेरश्वराय नमः (Ho न० ¿o ९/१७ HE)! 

९. गणनाथाय नमः (Hoio डी० ९/१७ म ë)! 

९०. महाविष्णुभगवानाय नम: (Ho Ho Zio 4/28)! 

s "° As 

११. महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा द्ये नमः (Ho Ao डी? 


@e 


९/१७ मु० अन्नपूर्णाली)। अन्नपूणा माता जी अपन 
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दर्शन-पूजन एवं उपासना करने वाले भक्ता का धन, RAM 
और पुत्र-पौत्र आदि सन्तान देती हैं, अन्त म भक्ता का 
मोक्ष की भिक्षा विश्वनाथ जी से कहकर दिला देती ह। 

१२. भवानी गौरी देव्यै नमः (Ho do Slo ३/३८ म 
है) अन्नपूर्णागली के राम मन्दिर में अनक मूर्तियाँ विराजमान 
हैं, सब का दर्शन, पूजन कर। 

भवानी गौरी जी के दर्शन, पूजन उंपासना कंरने वाल 
सभी नर-नारियों को भोग्य पदार्थ देकर सुखी बनाती ह। 
१३. शिवरात्रेश्वराय नमः। 

१४. सावित्री देव्यै नमः (Wo do dio wo ३५/२७ 

Yo अन्नपूणांगली) | 

१५. द्वारविनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० ३५/२७) | 

१६. नकुलेश्वराय नमः (Ho To सी० के० ३५ /२७)। 

१७. ढुण्ढिराजाय नमः (Ho To सी० Fo ३५/२७) | 

१८. एक्षविनायकाय नमः (Ho Ho सी० «o ३७/१८ 
में है, go ढुण्ढिराज के पश्चिम बगल में कोतवाल पुरा) | 

९, साक्षी विनायकाय नमः (Ho Ho डी० ७/४० म 
है, मु० साक्षी विनायक।)। 
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२०. ओंकारेश्वराय नमः (Ho Ho सी० wo, २७/१३ 
में है, go ढुण्ढिराज गली |) । - 
—— 3.232, चतुर्वेदश्वराय नम: | - 
„RR. सतीदेन्य नम: | 
२३. गणेश्वराय नम: (Ho Fo Ho Ho ३७/९ 
है, go ढुण्ढिराय गली ।) । 
२४. महेश्वराय नम: (Ho Jo सी० Ho ३५/१२ 
है।)। 
२४. अविमुक्तश्वराय नम: (Ho To सी० क० ३५/ ३१ 
, में है, go ढुण्ढिराज गली।)। अविमुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन 
और उपासना करने वाले नर-नारियों के घर-परिवार क दुःख, 
रोग एवं विघ्न दूर होते É । 
+ Qu. राजराजेश्वराय नमः (Ho do dio Ho ३५/२३ 
में है, Ho ढुण्ढिराज गली |) vs 
२६. पद्धव्यश्वराय नमः (Ho jo सी० o 34/28: 
LY en AS 
२७. प्रतिग्रहेश्वराय नम: (Ho Ho सी० ho ३५/ २४) | 
२८. निश्कलङ्केश्वराय नम: (Ho नं० सी० Ho ३५/२४) | 
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२९. मार्कण्डेश्वराय नमः (Ho To सी० के० ३५/२४) | 

३०. दण्डपाणिभ्यौ नमः (Ho +o सी० Ho Yo ढुण्ढिराज 
गली |) 

39. भवानीश्वराय नम: (Ho do सी० ho ३६/१० 
में है, Ho बाँसफाटक) | 
- . ३२. पञ्चपाण्डवेश्वराय | 

33. अप्सरेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho ३०/१ में 
है, Ho ज्ञानवापी ।) 

३४. गङ्गेशवराय नमः (Ho ज्ञानवापी।) ३५. तारकेश्वराय 
नम: | ३६. महाकालेश्वराय नम: | ३७. नन्दी केश्वराय नम: | 
३८. महेश्वराय नमः | 

३९. लक्ष्मी नारायण नम: (Ho Ho सी० Ho ३५/१७ 
में है, मु० ज्ञानवापी तारकेश्वर मंदिर।) 

Yo. ज्ञानमण्डपाय नम: (Ho do Mo Ho ३५/२१ 
में है, मु०अन्नपूणागली]) विश्वनाथ जी के सभा H जा 
शिवलिङ्ग विराजमान €, उनके नाम इस प्रकार है- 

४१. वेदेश्वराय AH: (Ho To ३५/२१ म &l) 

४२. वेदान्तेश्वराय नमः (Ho do ३५/२१ में El) 
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४३. उपनिषदेश्वराय नम: (Ho do ३५/२१ में El) 
४४. पुराणेश्वराय नमः (Ho Ho ३५/२१ में ÈI) 

४५. श्रुतिस्मृतीश्वराय नम: (Ho To ३५/२१ में el) 
४६. गीदीशवराय नम: (Ho do ३५/२१ में है।) 

४७. व्याकरणेश्वराय नम: (म० नं० ३५/२१ में है।) 
४८. न्यायेश्वराय नम: | ४९. मीमांसेश्वराय नम: | 

५०. वर्णाश्रमेश्वराय नम: (Ho To सी० Ho ३५/२१ 
५१. सनातनधर्मेश्वराय नम: (Ho To Ho Ho ३५/२१ 
५२. वैदिकश्वराय नमः (म० Jo dio =o ३५/ 2% 
५३. पञ्चविनायकाय नम: (Ho do dio क० ३५/२१ 


५४. कालराजेश्वराय नम: (Ho do सी० mo ३५/५९ 


५५. स्कन्देश्वराय नमः (कात्तिकय जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख 
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५६. बैकुण्ठेश्ववाय नमः (Ho Fo dio Fo 36/48 
में है।) 

_ ८७. विश्वनाथाय नमः (Ho do Ho Ho ३५/ १९ 
में है, मु० अन्नपूर्णा गली।) विश्वनाथ नित्य यात्रा करन 
वाले नर-नारियो के मन, वाणी और शरीर से होने वाले 
पापों का प्रायश्चित्त होता है और काशीवास H किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता, आवास, भोजन, Ta आदि 
ga विश्वनाथ भगवान की कृपा 


a o9 


Annas के भक्त श्रद्धा भक्ति से युक्त हाकर 


अपना जीवन बनाने के लिए पितरों का उद्धार करने के लिए 
और इस नाशवान नश्वर परिवर्तनशील जगत्‌ म यह नश्वर 
क्षणभङ्गर मलभूत्र से भरा हुआ नाशवान्‌ शरीर जन्म: मृत्य 
रूप चक्कर से छूटने के लिए विश्वराष्ट्र स काशी में आकार 
काशीवास करते हैं, काशी में संन्यास लेकर जीवन पयन्त 
काशीवास करते हैं। क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने 
वाले नर-नारियों के आगे पीछे भैरव के गण, क्षेत्र संन्यासी 
की are करते हैं। काशी क्षेत्र में काशीवास करन वाल 
नर-नारियों को आवास भोजन आदि की व्यवस्था STANT 
जी करती हैं, इसलिए प्रयत्न पूर्वक vo वर्ष की अवस्था 


३४९ 
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हो जाने के पश्चात्‌ श्रद्धा, भक्ति से युक्त होकर विश्वास 
करके पति-पत्नी सहित अपने खाने के लिए, दीन-दुखियां 
को देने के लिए और प्रतिदिन दान करन के लिए एवं शप 
सम्पत्ति पुत्र को सौर्पेकर काशीवास करने के लिए काशी 
में जाना चाहिए। जिसके पास कुछ भी नहीं है। ब मनुष्य 
भी काशी में जा कर वास कर। 
काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञा इयम्‌ । 
जीवतोऽन्नं ददासित्वं मुक्ति ददाम्यहम्‌॥ 

अर्थ - शंकर जी ने अपने मानसिक सङ्कल्प से काशी 
को उत्पन्न किया। उसी समय भवानी अन्नपूर्णाजी से कहत 
हैं कि हे अन्नपूर्णे तुम सभी काशी वासियों को भोजन दा 
आवास दो, भक्ति और ज्ञान प्रदान करो, किसी भी काशी 
वासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे अन्नपूर्ण 
मैं मृत्यु के समय में सभी काशी वासियों का मुक्ति प्रदान 
करेगा | 

बाहर से केबल काशीवास करने के लिए काशी म आय 
हए, स्त्री, पुरुषों को जो व्यक्ति आवास देता है या दिलाता 
है उनका हर सम्भव सहयोग करता है और कराता E] एसा 
मनुष्य दूसर जन्म में रङ्ग स राजा हा जाता € एव अज्ञानी 


> 
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से ज्ञानी हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति सदा सुखी और 
मस्त रहता है। चूँकि हमोरे सनातन वैदिक धर्मशाखो में लिखा 
है कि काशी वासियों को सहयोग देने वाले भक्ता क प्रति 
दण्डपाणि, qua, विभ्रम, भैरव, अन्नपूर्णा और बावा 
विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए वह व्यक्ति काशी में 
स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है और अन्त मे मोक्ष प्राप्त करता 
है, तथा जन्म ud मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। une 
में कहा गया है कि निप्काम सेवा करने वाला मन, वाणी 
से सबका कल्याण चाहने वाला परोपकारी सदा सुखी और 
जीवन मुक्त माना जाता है। : 
जो नार-नारी प्रतिदिन निष्काम सेवा और परोपकार करत 
हैं और प्रतिदिन दूसरों को जलपान और भोजन कराकर भाजन 
करते हैं, प्रतिदिन मन से परोपकार की भावना रखते हैं तथा 
दीन, दुःखी दरिद्र के प्रति दया रखत el वे मनुष्य धन्य 
हैं और उनका ही संसार में जन्म लेना सफल tis emi 
को जल, भूखे को भोजन, नङ्गे को वख और रोगी का 
दवा देना, सत्‌ का दान है अतः प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए।.. 
- अग्न का दिया हुआ यह नश्वर शरीर, खी, पुत्र, परिबार 
और धन सब भगवान का Ç| तुम क्या लकर आय थ 





bs = 
“a >>” 
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और क्या लेकर जाओगे। भगवान की वस्तु परोपकार में 
लगा दो और दान करो। सत्‌ कर्म करते हुए Wie, अनक्षत्र 
खोलो, सड़क पर पड़े हुए रोगियों को अस्पताल म भर्ती 
करो और उनकी सेवा करो, जन्म-जन्मान्तर तक आपकी 
शरीर में रोग नहीं आ सकता। नीरोग बने रहना चाहते al 
तो परोपकार करो और सतृपात्र को दान करो, जा व्यक्ति 
धनी लखपति, करोड़पति और राजा होकर भी परापकार 
में धन नहीं लगाता और यथा शक्ति दान नहीं करता तथा 
तीर्थों में जगह-जगह अन्नक्षेत्र नहीं खोलता है वह व्यक्ति 
अगले जन्म में महारोगी, अंगहीन और विद्याहीन होकर उत्पन्न 
होते हैं, वैद्य, डाक्टर उस पौष्टिक पदार्थ खाने से मना करते 
हैं और इस अवस्था में घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। 
रुपये-पैसे और पौष्टिक पदार्थ के लिए तरसता रहता š! 
कहता है हाँ मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं पूर्व जन्म का . पापी 
हूँ मैने क्या पाप किया है। हाय कष्ट, हाय कष्ट करत हुए 
जीवन व्यतीत करता है। इस नश्वर संसार म कान किसका 
है अपने जन्म जन्मान्तर का पुण्य शुभ कर्म और अपना 
अच्छा व्यवहार सदा साथ में रहकर सदा सुख दता ह। 
अतिथि की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। कभी-कभी 
अतिथि के रूप में सन्त और भगवान आपके घर म आते 
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काशी में आज्ञा दर्शन यात्रा 
आज्ञा, दर्शन यात्रा का वर्णन कई पुराणों में प्राप्त है 
s | पुस्तक के कलेवर बढ़ने के भय से यहाँ इतना ही लिखा 
l 





जा रहा है। | Tiff 

A ““पूर्वस्मिन्दिवसे ढुण्ढिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌। ` 4 d 
56 प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌। "FATTY Z 77) | 
पुनर्यात्रार्थ मपि च शिवयोः पूजनम्‌ भवेत्‌॥८॥ TTM | d 
(काशी रहस्य Ho १०) LS | 
१. अविमुक्तेश्वराय नमः (मकान To सी० $o .३५/३१ Tel Y T 
१, में है, दुण्ढिराज गली) अविमुक्तेश्वर अपने दर्शन, पूजन, TAAT | 

उपासना करने वाले भक्तों को पापों से मुक्त कर देते हैं, DI 
काशी वास करने के लिये अविमुक्तेश्वर से आज्ञा लेनी चाहिए। T I 

२. साक्षीविनायकाय नम: (मकान do Sto ७/४० में 47777 / $ | 

है, Ho साक्षीविनायक) साक्षीविनायक अपने अर्चना हो न्रा | 
आराधना करने वाले भक्त कहीं भी रहे वह संकट में नहीं | | 
पड़ता और उस भक्त को ये सब प्रकार से सुखी रखते हैं। $ 

साक्षी विनायक काशी में चित्रगुप्त जी का कार्य करते हैं। | 

काशी में मरने वाले मनुष्यों के पाप पुण्य सब साक्षी विनायक | 

| लिखते है। पाप, पुण्य दोनों के बही खाता रखते हैं। काशी 
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वासी की मृत्यु होने के पश्चात्‌ कालभैख साक्षी विनायक 
जी से पूछते हैं इस मृतक का पाप क्या-क्या है? साक्षी 
विनायक काल भैरव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके पाप 
और भैरवी यातना से जीव को मुक्त कर देते हैं। निर्विघ्न 
काशीवास करने के लिये साक्षी विनायक से प्रार्थना करें। 
3. दण्डपाणिभ्यो नमः (मकान, To सी० ho ३६/११, 
HEBT दुण्ढिराज गली) | दण्डपाणि जी शास्रविधि से काशी 
खण्ड के ३२ Ho में विश्वनाथ जी स्वयं दण्डपाणि जी 


को वरदान दे रहे हैं कि काशी बास करने वाले नर-नारियों 
, को अन्न, वस्न, भोजन एवं आवास आदि कां व्यवस्था 
: | AU उन काशी वास करने वाले को सत्कर्म कराओ, उनको 


भक्ति दो, ज्ञान दो और ज्ञान का साधन दो! सज्जन विद्वानों 
का सङ्ग कराओ। उनको सत्सङ्ग दो तथा मेरा निरन्तर स्मरण 
कराओ! काशी वास करने वाले मेरे भक्तों को कष्ट देने वाले 


। दुष्टों को डण्डामार कर उस पापी के अभिमान को चूर्ण करो। 


| काशी वास कने वाले मेरे भक्तों को सदा तुम रक्षा करो, 


| मेरे भक्तां को किसी प्रकार का कष्ट न हो। विश्वनाथ जी 


| दण्डपाणि जी से [रहे हैं। 
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34 CHAPTER | CONCEPTS AND FOUNDATIONS OF REMOTE SEN 


base really are and of the role remote sensing can play in inventorving and monii 
these resources. 


I.IO ORGANIZATION OF THIS BOOK 


Because of the breadth of the discussion of remote sensing systems and an 
techniques presented in this book itis important for the student to havea menta 
map of the relationships among the various chapters. Chapters 2 to 6 deal! 
Photographic remote sensing, ( ‘hapter 2 describes the basic tools used in AYU 
terial photographs: films. filters. and aerial cameras. Chapter 3 presents the bas 
Visual interpretation of airpliotos in a broad range applications, Chapter | locis; 
one application arca of airphoto interpretation: the analy sis of various bedrock an | 
types in support of land use suitability investigations. ( Tiapter 5 describes the yl 
sranunetrie procedures by which precise spatial measurements and maps are p 
Írom airphotos. Chapter 6 covers techniques by which the darkness. or ptical der 
at points on a photograph may he measured and used to study the reflect, 
properties of objects. Depending upon your particular discipline and course sel 
you may not need to study the detailed discussion in ( iapters 4 to 6. 
Discussion of nonphotosraphic systems begins in € :hapter 
acquisition olairborne thermal and multispectral scanner data. ( hapter S is concer | 
With the collection and analysis of radar elata Ina २८५५१५५ | 
through 5 progresses from the simplest sensing 
sense, there is also progression from short to lone 
netic spectrum see Figure | 3) That is. disc 
visible. and near-IR regions. then ther 


a — om 


7. Which describes; 


othe iia in ( | 
‘ystems to the most comple | 
wavelengths alone the electron 
ussion centers on Photographs in tlicU 
mal scanning in the “heat” region, m" 


7 App pex, ç e . 4 . A . | 
spectral scanning. w hich combines the two. and radar sensing in the micro 
region. A 

In Chapter 9 we describe the principal satellite j 


a he t Systems used to collect rei ; 
sensing data on a global basis. These include the Landsat and SPOT satellites as wel 
Certain meteorological satellites, ( chapter IO treats the subject of digital image prac 
ine and describes the most commonly employed Procedures throneh १ hich compr 
assisted image Interpretation is accomplished. | 
| Throughout this book. the International System of Units «SI 
included in the back of the book to 
und units of othe 


i 
LIS used. Tables 
assist the student in converting between Sm 
r measurement systems. | 
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मुहल्ला कालभैरव) कालभैरव अपने दर्शन, पूजन, उपासना 
(मन्त्र का अनुष्ठान) आदि करने वाले भक्तों को छ महीने 
में सिद्धि देते हैं और काशी वास करने वाले शंकर जी के 
भक्तों को कष्ट देने वाले को एवं काशी में पाप कर्म करने 
वाले मनुष्यों को काशी के सीमा से बाहर निकाल देते हैं। 
यदि उस पापी के पुण्य बहुत अधिक हो जिससे उस व्यक्ति 
को (डण्डा से मारकर) धन, जन की हानि कराकर पाप 
कर्म से छुड़ाकर उसको काशी में रखते हैं। काल भैरव काशी 
के महामन्त्री-प्रधानमन्त्री हैं, काल भैरव काशी की हर प्रकार 
से रक्षा करते हैं। एक विशेषता यह है कि शंकर जी ने 
काल भैरव को वरदान दिया है कि काशी से बाहर से जो 
रोगी काशी में आकर तथा काशी में जो रोग लगा हो वह 
सब तुमारे दर्शन करते ही रोग शान्त होंगे और GAR दर्शन 
करने के पश्चात्‌ मनुष्यां की पाप कर्म करने की बुद्धि ही 
समाप्त होगी। वरदान देकर शंकर जी अन्तरध्यान हो गये। 
बिन्दुमाधव जी का दूसरा नाम वणी माधव i 
बिन्दुमाधब-विष्णु भगवान काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी 
वास कर रहें EI स्कन्द पुराण में बिन्दु माधव विष्णु स्वयं 
शंकर जी से कहते हैं, मैं काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी 
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वास कर रहा हूँ अब मैं बैकुण्ठ नहीं जाऊँगा। काशी खण्ड 
में बिन्दूमाधव स्वयं कह रहे हैं, मैं काशी में आ गया हूँ। 
काशीवास करके शिव जी का भजन करूँगा अब मैं लौटकर 
बैकुण्ठ नहीं जाऊँगा कहते हैं। 

५. बिन्दुमाधव विष्णु भगवानाय नमः। (मकान To के० 
२२/३३, Yo पञ्चगङ्गा) बिन्दुमाधव अपन 
दर्शन-पूजन-आराधना करने वाले भक्तों को शंकर जी की 
अनन्य भक्ति देते हैं। शंकर भगवान बिन्दुमाधव विष्णु जी 
से कहते हैं, आप काशी में रहें और काशीवासियों का पालन, A 
पोषण करें तथा काशीवासियों को किसी प्रकार का कष्ट 
न हो। बिन्दुमाधव विष्णु अपने भक्तों को शिव और विष्णु 
की भक्ति देते हैं। 

६. भवानी अन्नपूणदिव्यै नमः (मकान To slo ९/ १७, 
मु० अन्नपुर्णागली) 

प्रार्थना 
हे अन्नपूर्णा माँ ! मैं पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये, 
सुख-शान्ति प्राप्त करने के निमित्त एवं अपने कुल के 
उद्धार के लिये तथा पितरों के मोक्ष दिलाने के हेतु से 
मैं काशीवास करंना चाहता हूँ। हे माँ अन्नपूर्णे ! मुझे 
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distributors (if any). And also that the distributors/stockists make timely 
payments to your company. If this chain breaks at any level then free flow of 
funds will be automatically hampered. This results into financial constraints 
and we sll get affected due to this. Hence ensuring free flow of funds at every 
level is very important. 


tri 


ngo 


d by eGa 


2. To strictly operate within the budgetary parmeters (i.e. sales expensesz 
ratio). How-so-ever good your promotional strategies might be, how-so-ever 5 
good might be the sales of your Leader/Seasonal products, how-so-ever free - 
might be the flow of funds from your H.Q; if the budgetary parameters are not 3 
maintained then it would automatically mean a loss at your, H.Q. In other 
words this would mean that as salesmen we might have succeeded but as 
businessmen we have failed. So the objective is to maximize the profits on 
one hand while on the other keep the expenses within budgetary parameters. 
Then only we will be able to retain the profits and share them also as rewards. 
This is what is called the CONCRPT OF BUSINESSMANSHIP. 
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काशीवास करने के लिये आज्ञा दीजिये। 
७, विश्वनाथाय नमः (मकान, jo सी० के० 
३५/१९, मु०विश्वनाथु गली) । हे जगत्गुरु विश्वनाथ 
” जी अनाथों के नाथ काशी विश्वनाथ जी हमें काशीवास 
करने के लिये आज्ञा दीजिये। आज्ञा यात्रा पूर्ण हुई। , 
विश्वनाथ नित्य दर्शन-यात्रा 
A भीःदिन गङ्गाजी में मणिकर्णिकाघाट पर स्नान करके 
शुद्ध धोया हुआ वस्न पहनकर त्रिपुण्ड या टीका धारण कर 
यात्रा करनी चाहिए। 
त्रिपुण्डूं मस्तके धृत्वावर्तुलं रक्तचन्दनम्‌। 
निधने याति बैकुण्ठं मुक्तां भवति बैजनः॥ ei) 
अर्थ - जो मनुष्य मस्तक में त्रिपुण्ड लगाते हैं और त्रिपुण्ड / 
के बीच में रक्त चन्दन लगातेँ हैं वे व्यक्ति मरने पर जन्म-मृत्यु 


से मुक्त होकर बैकुण्ठ में जाते हैं। 
नबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ विना यात्रां क्काचत्कृती। Pj 
ayat विश्वेश्रो नित्यं स्नातव्या मणिकर्णिका ॥ / 


(काशीखण्ड अ० $00) 


अर्थ- हे भवानी काशीवास करने वाले पुण्यवान मनुष्य 
नित्य मणिकर्णिका या किसी भी घाट में स्नान कर और 
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विश्वनाथ दर्शन किये बिना कोई भी दिन व्यर्थ न जाने दें। 
यात्रा इयं प्रयत्नेन कर्तव्यं प्रतिवासरम्‌। 


, नि ‘ 
०१ ; 
k ty 
`w. 


-(काशीखण्ड अ० १०० श्लोक २) 
अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती 


~“पार्वती)जो नर-नारी प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक दोनों यात्रा करते 


हैं-पहली यात्रा गङ्गा दर्शन और स्नान, दूसरी भगवान काशी 
विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं 
कि उनको मैं सुख पूर्वक काशीवास कराता हूँ। और अन्त 
में उन को मैं मुक्ति देता हूँ। 

मणिकर्णिका घाट में स्नान करके गङ्गाजल, पुष्प, अक्षत, 
पैसा, लायचीदाना, ऋतुफल, धूप, दीप और नेवेद्य, मिष्टान्न, 
वस्र आदि साथ में लेकर हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ 
गन्ने कीर्तन करते हुए धीरे-धीरे काशी विश्वनाथ आदि का 
दर्शन करने जाते हैं, ज्ञानवापी तीर्थ में मार्जज और आचमन 
करते हैं उनका सर्व प्रकार से कल्याण होता है। किञ्चित्‌ 
अन्न-पैसा दान देने के पश्चात्‌ मन्दिरों का दर्शन प्रारम्भ करें। 

विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा के मध्य पड़ने वाले मन्दिरों 
के देवताओं का दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 


AXX— 


— 


Oa 
z 


ive — < | En Dicke Po) 
CC-0. Mumukshu Bhawan VaranaSyCollecNen. Digit#ed by eGangotri 





विश्वनाथ जी से दूर रहने वाले भक्तों को प्रत्येक सोमवार 
के दिन जाकर विश्वनाथ नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌ विश्वनाथ 
भगवान्‌ का दर्शन करना चाहिए। चूँकि इनके दर्शन करने 
वाले नर-नारियों को विघ्न, कष्ट, दरिद्रता कभी भी नहीं 
आती तथा इन देवताओं के दर्शन करने से आवास, भोजन 
एवं सत्सन्न और सज्जन, साधु, सन्त महात्माओं का दर्शन 
स्वत: प्राप्त होता है। काशी के विषय में वर्णन करने वाले 
सदग्रन्थों का और काशी माहात्म्य, काशी मोक्षनिर्णय, काशी 
दर्शन एवं काशी रहस्य, काशी की महिमा, वेदान्त, उपनिषद्‌, 
ब्रहासूत्र आदि शङ्कराचार्य की पुस्तकों का अध्ययन, काशी 
खण्ड, शिवरहस्य, शिवपुराण और लिङ्गपुराण, गीता, 
भागवत्‌, रामायण आदि का श्रवण करना चाहिए। 

पहले प्रमुख देवताओं का वर्णन करते हैं, द्रौपदादित्य, 
अन्नपूर्णा भवानी एवं ढुण्ढिराज, साक्षीविनायक, एक्षेविनायक, r) 
मोक्षेश्वर, दण्डपाणि, तारकेश्वर का दर्शन करके विश्वनाथ 
जी का दर्शन करने वाले नर-नारियों के सब कार्य सिद्ध 
होते हैं। अब विश्ववनाथ नित्य यात्रा के देव मन्दिरों का 
वर्णन करता हूँ। जिसमें मन्दिर के दर्शन यात्रा करने से काशीवास 
š विघ्न, दरिद्रता, कष्ट और रोग नहीं होता उन मंदिरों का 
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मैं वर्णन करने जा रहा हुँ। १. ज्ञानवापी ईशान तीर्थाय नमः | / 

२ , तारकेश्वराय नम (Ho Jo सी० Ho ३५/१७, Yo 
ज्ञानवापी तारकेश्वर मन्दिर) | : 

३. बीरभद्रेश्‍वराय नमः (Ho do ¿lo ९/१० H, Ho 
अन्नपूर्णागली) | : 

४. शनिश्चरेश्वराय नमः (Ho Ho Sto ९/१० म, Ho 
अन्नपूर्णागली) | : 

५. द्रौपदादित्य सूर्याय नमः (Wo Ao डी० ८/ १० में, 
मु० अन्नपूर्णागली, सूर्य, हनुमान जी के बगल में है)। 

६. शुक्रेश्वराय नमः (Ho jo slo ८/१० में Yo 
कालिकागली) | E 

७. यन्त्रेश्वराय नमः (Ho do ¿lo ८/१७ म a Ho 
अन्नपूर्णागली) । : 

८. कुवेरेश्वराय नमः (Ho Ho Sto ९/१७ में है)। 

९. गणनाथाय नमः (Todo Sto ९/ १७ में है)। 

१०. महाविष्णुभगवानाय नमः (म० To dto ९/१७)। 

११, महागौरी अन्नपूर्णा दुर्गा देव्यै नम: (Mo o Elo 
९/१७ Ho अन्नपूर्णागली) । अन्नपूर्णा माता जी अपने 
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दर्शन-पूजन एवं उपासना करने वाले भक्तों को धन, ऐश्वर्य 
और पुत्र-पौत्र आदि सन्तान देती हैं, अन्त में भक्तों को 
मोक्ष की भिक्षा विश्वनाथ जी से कहकर दिला देती हैं। 

१२. भवानी गौरी देव्यै नमः (Ho do डी० ३/३८ में 
है) अन्नपूर्णागली के राम मन्दिर में अनेक मूर्तियाँ विराजमान 
हैं, सब का दर्शन, पूजन करें। 

भवानी गौरी जी के दर्शन, पूजन उपासना करने वाले 
सभी नर-नारियों को भोग्य पदार्थ देकर सुखी बनाती हैं। 
१३. शिवरात्रेश्वराय नमः | 

१४. सावित्री देव्यै नम: (Ho do सी० Ho ३५/२७ 


| में मु० अन्नपूर्णागली) | 


१५. द्वारविनायकाय नमः (Ho To सी० के० ३५/२७)। 

१६. नकुलेश्वराय नम: (म० नं० सी० के० ३५/२७)। 

१७. ढुण्ढिराजाय नम: (Ho To सी० tho ३५/२७)। 

१८. एक्षविनायकाय नम: (म० नं० सी० के० ३७/१८ 
में है, मु० ढुण्ढिराज के पश्चिम बगल में कोतवाल्‌ पुरा) । 

१९. साक्षी विनायकाय नमः (Ho do ¿lo ७/४० में 
है, मु० साक्षी विनायक।)। 
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२०. ओंकारेश्वराय नमः (Ho नं० सी० 8o, २७/१३ 
में है, Ho ढुण्ढिराज गली।) 2 
`-२१. चतुर्वदेश्वराय नम: | — 
22. सतीदेव्यै नम: | 
२३. गणेश्वराय नमः (Ho jo Ho ho ३७/९ में 
है, Ho ढुण्ढिराय: गली ।) | 
. २४. महेश्वराय नमः (Ho To सी० Ho ३५/१२ में 
है।)। 
२४. अविमुक्तेश्वराय नमः (Ho To सी० Ho ३५/३१ 
. मे है, Ho ढुण्ढिराज गली।)। अविमुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन 
और उपासना करने वाले नर-नारियों के घर-परिवार के दु:ख, 
रोग एवं विघ्न दूर होते हैं। 
२५. राजराजेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/३३ 
में है, मु० ढुण्ढिराज गली।) 
D ६. परद्रव्येश्वराय नमः (Ho do सी० to ३५/३४५.) 
OD- | 
२७. प्रतिग्रहेश्वराय नम: (Ho To सी० ho ३५/ qx)! 
२८. निश्कलङ्केशवराय नमः (Ho नं० सी० Ho ३५/२४)। 


TER 
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२९. मार्कण्डेश्वराय नमः (Ho To सी० Ho ३५/२४)। 
३०. दण्डपाणिभ्यौ नम: (Ho नं० सी० के० Yo ढुण्ढिराज 
गली।) 
३१. .भवानीश्वराय नमः (Ho To सी० ho ३६/१० 
में है, go बाँसफाटक) l 
33. पञ्चपाण्डवेश्वराय | 
| ३३. अप्सरेश्वराय नमः (Ho jo Ho के० ३०/१ में 
| है, go ज्ञानवापी |) 
| ३४. गङ्गेश्वराय नमः (Ho ज्ञानवापी।) ३५. तारकेश्वराय 
नम: | ३६. महाकालेश्वराय नम: | ३७. नन्दी केश्वराय नमः | 
३८. महेश्वराय नम: | 
३९. लक्ष्मी नारायण नमः (Ho ao सी० के० ३५/१७ 
में है, मु० ज्ञानवापी तारकेश्वर मंदिर।) 
४०, ज्ञानमण्डपाय नमः (म० नं० सी० के० Ww २१ 
। Š है, मु०(अन्नपूर्णागली)) विश्वनाथ जी के सभा में जो 
। २ शिवलिङ्ग विराजमान B, उनके नाम इस प्रकार हैं- 
EJ ४१. वेदेश्वराय नमः (Ho do ३५/२१ में है।) 
| x3. वेदान्तेश्वराय नमः (Ho do ३५/२१ में है।) 
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में है।) 


५२. 


में है।) 


५३. 


में है।) 


७४. 


में है।) 


४३. उपनिषदेश्वराय नमः (Ho do ३५/२१ में El) 
४४. 
४५. श्रुतिस्मृतीश्वराय नमः (Mo To ३५/२१ में है।) 
४६. 
४७. 
४८. 
५०. 
में है।) 
Nur 


पुराणेश्वराय नम: (Ho do ३५/२९ में है।) 
गीतीश्वराय नमः (Ho do ३५/२१ में है।) 
व्याकरणेश्वराय नम: (म० नं० ३५/२१ में है।) 
न्यायेश्वराय AA: । ४९. मीमांसेश्वराय नम: | 
वर्णाश्रमेश्वराय AA: (Mo do सी० के० ३५/२१ 
सनातनधर्मेश्वराय नमः (Ho Ho सी० Ho ३५/२१ 
वैदिकेश्वराय नमः (Ho do सी० ho ३५/२१ 


पञ्चविनायकाय नम: (Ho 3o सी० के० ३५/२१ 


कालराजेश्वराय नम: (म० नं० सी० के० ३५/१९ 


५५. स्कन्देश्वराय नम: (कार्तिकेय जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख 


है।) 
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५६. वैकुण्ठेश्वराय नमः (Ho jo सी० के० ३५/१९ 
में है।) 

५७. विश्वनाथाय नमः (Ho jo alo Ho ३५/१९ 
में है, मु० अन्नपूर्णा गली।) विश्वनाथ नित्य यात्रा करन 
वाले नर-नारियों के मन, वाणी और शरीर से होने वाले 
पापों का प्रायश्चित्त होता है और काशीवास में किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता, आवास, भोजन, वस्न आदि 


का विश्वनाथ भगवान की से स्वतः प्राप्त होता है। 
हिसाबमा के भकत रा भक्त से युक्त होकर Da 2772 


अपना जीवन बनाने के लिए'पितरों का उद्धार करने केलिए > Pa 
और इस नाशवान नश्वर परिवर्तनशील जगत्‌ में यह नश्वर 

क्षणभङ्गुर मलभूत्र से भरा हुआ नाशवान्‌ शरीर SAA 

रूप चक्कर से छूटने के लिए विश्वराष्ट्र से काशी में आकार A 

काशीवास करते हैं, काशी में संन्यास लेकर जीवन पर्यन्त J 

काशीवास करते हैं। क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास करने 

वाले नर-नारियों के आगे पीछे भैरव के गण, क्षेत्र संन्यासी 

की अङ्गरक्षा करते हैं। काशी क्षेत्र में काशीवास करने वाले 

नर-नारियों को आवास भोजन आदि की व्यवस्था अन्नपूर्णा 

जी करती हैं, इसलिए प्रयत्न पूर्वक ४० वर्ष की अवस्था 


2 2 S 
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हो जाने के पश्चात्‌ श्रद्धा, भक्ति से युक्त होकर विश्वास 
करके पति-पत्नी सहित अपने खाने के लिए, दीन-दुखियों 
को देने के लिए और प्रतिदिन दान करने के लिए एवं शेष 
सम्पत्ति पुत्र को सौंपॅकर काशीवास करने के लिए काशी 
में जाना चाहिए। जिसके पास कुछ भी नहीं है। वे मनुष्य 
भी काशी में जा कर वास करें। 
काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञा द्वयम्‌। 
जीवतोऽन्नं ददासित्वं मुक्ति ददाम्यहम्‌॥ 

अर्थ - शंकर जी ने अपने मानसिक सङ्कल्प से काशी 
को उत्पन्न किया। उसी समय भवानी अन्नपूर्णाजी से कहते 
हैं कि हे अन्नपूर्णे तुम सभी काशी वासियों को भोजन दो, 
आवास दो, भक्ति और ज्ञान प्रदान करो, किसी भी काशी 
वासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे अन्नपूर्ण 
मैं मृत्यु के समय में सभी काशी वासियों को मुक्ति प्रदान 
करूँगा। 

बाहर से केवल काशीवास करने के लिए काशी में आये 
हुए, स्त्री, पुरुषों को जो व्यक्ति आवास देता है या दिलाता 
है उनका हर सम्भव सहयोग करता है और कराता है। ऐसा 
मनुष्य दूसरे जन्म में रङ्क से राजा हो जाता है एवं अज्ञानी 


Two 
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से ज्ञानी हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति सदा सुखी और 
मस्त रहता है। चूँकि हमारे सनातन वैदिक धर्मशास्रं में लिखा 
है कि काशी वासियों को सहयोग देने वाले भक्तों के प्रति 
दण्डपाणि, que, विभ्रम, भैरव, अन्नपूर्णा और बाबा 
विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए वह व्यक्ति काशी में 
स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है और अन्त में मोक्ष प्राप्त करता 
है, तथा जन्म एवं मृत्यु के चक्कर से छूट जाता Š धर्मशास्त्रं 
में कहा गया है कि निष्काम सेवा करने वाला मन, वाणी 
से सबका कल्याण चाहने वाला परोपकारी सदा सुखी और 
जीवन मुक्त माना जाता है। 

जो नॉर-नारी प्रतिदिन निष्काम सेवा और परोपकार करते 
हैं और प्रतिदिन दूसरों को जलपान और भोजन कराकर भोजन 
करते हैं, प्रतिदिन मन से परोपकार की भावना रखते हैं तथा 
। दीन, दुःखी दरिद्र के प्रति दया रखते हैं। वे मनुष्य धन्य 
| हैं और उनका ही संसार में जन्म लेना सफल है। प्यास 
| को जल, भूखे को भोजन, नङ्गे को वस्न और रोगी को 
A यताका T देना, सत्‌ का दान है अतः प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए। 
A का दिया हुआ यह नश्वर शरीर, स्त्री, पुत्र, परिवार 
। और धन सब भगवान का है। तुम क्या लेकर आये थे 


| ३५९ 
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E क्या लेकर जाओगे। भगवान की वस्तु परोपकार H : 
। लगा दो और दान करो। सत्‌ कर्म करते हुए जीवो, aa 737% / 
खोलो, सड़क पर पड़े हुए रोगियों को अस्पताल में भर्ती _ 

। करो और उनकी सेवा करो, जन्म-जन्मान्तर तक आपकी # / 
| शरीर में रोग नहीं आ सकता। नीरोग बने रहना चाहते हो 

तो परोपकार करो और सतृपात्र को दान करो, जो व्यक्ति 

धनी लखपति, करोड़पति और राजा होकर भी परोपकार 

| में धन नहीं लगाता और यथा शक्ति दान नहीं करता तथा 

| तीर्थो में जगह-जगह अन्नक्षेत्र नहीं खोलता है वह व्यक्ति 

| अगले जन्म में महारोगी, अंगहीन और विद्याहीन होकर उत्पन्न 

होते हैं, वैद्य, डाक्टर उस पौष्टिक पदार्थ खाने से मना करते 

हैं और इस अवस्था में घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। 
रुपये-पैसे और पौष्टिक पदार्थ के लिए तरसता रहता है। 

/ कहता है हाँ मेरा जीवन व्यर्थ है, H पूर्व जन्म का पापी 

। हुँ मैंने क्या पाप किया Š | हाय कष्ट, हाय कष्ट करते हुए 
जीवन व्यतीत करता है। इस नश्वर संसार में कौन किसका 

' है अपने जन्म जन्मान्तर का पुण्य शुभ कर्म और अपना 

| अच्छा व्यवहार सदा साथ में रहकर सदा सुख देता है। 
अतिथि की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। कभी-कभी 
अतिथि के रूप में सन्त और भगवान आपके घर में आते 
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हैं। अपरिचित अतिथि आते ही प्रेम से बैठाइये, जल,पिलाइये ४ 
उनके कार्य पर ध्यान दीजिये, सेवा करें। कभी-कभी भगवान 
आपकी परीक्षा लेने आते हैं। 
नोट: गुरुजी आप बार-बार दान करना चाहिये कहते 

हैं? उत्तर- प्यारे शिष्य ! मैं नहीं कहता हूँ, हमारे वेद, पुराण, 
उपनिषद्‌ खं धर्म शास्र कहते É | दान करने से जन्म-जन्मान्तर 
| के पाप नष्ट हो जाते हैं, और दान देने वाला व्यक्ति 
| जन्म-जन्मान्तर तक करोड़पति के घर में उत्पन्न होता है, ; 
| उनके पुत्र-पौत्र को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्यारे शिष्य 
भगवान के चार हाथ हैं, भगवान चार हाथ से देते हैं। तुम 
) दो हाँथ से दान करो, तुम्हारे घर में कभी भी कमी नहीं 

- होगी। तुम परोपकार, निष्काम सेवा तथा दिन दुःखियों पर 
| दया करो। 
C ) प्यारे शिष्य! तुम मुठ्ठी बाँधकर आये हो हाथ फैला 
| कर जाओगे। तुमको यहीं सब कुछ मिले हैं, यहीं छोड़कर 
| जाओगे। प्यारे तुमको जो गरीब मिल रहे हैं, देख रहे हो 
| उन्होंने qd जन्म में दान नहीं किया इस जन्म में भी दान 
नहीं कर रहे हैं। 
| विश्वनाथ जी का नित्य दर्शन यात्रा पूर्ण हुआ। 
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विश्वराष्ट्र के दर्शनार्थी-यात्री काशी में आते हैं और 
मणिकर्णिका या दशाश्वमेध में स्नान करके संध्या पितृतर्पण 
और पिण्डदान करते हैं। पितरों के उद्धार के लिए तथा faa 
की प्रसन्नता के लिए और अपने कल्याण के लिए वे यात्री 
यथा शक्ति दान करते हैं और साधु, सन्त, संन्यासी एवं 
|.7) ब्राह्मणों को भोजन|यथाशक्ति दान करते हैं और साधु, सन्त, 
संन्यासी एवं ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति कराते हैं। हमारी 
काशी विश्व के सभी तीर्थों से न्यारी है। विश्व के तीर्था 
में स्नान करने से जो 'फल मिलता है उससे हजार गुणा 
ज्यादा काशी के तीर्थो में स्नान करने से फल मिलता है। 
| वे भक्त जो विश्वनाथ जी से दूर रहते हैं। वे सोमवार, प्रदोष 
| तथा शिवरात्रि के दिन दर्शन यात्रा करते हैं। जो भक्त चलने 
x में असमर्थ Š वे घर के पास में जो शिव मंदिर हो उनका 
| दर्शन-पूजन करें। प्रत्येक घर के उत्तर पूर्व के कोने के कमरा 
| (कोठा, कोठरी) में पूजा के लिए मंदिर के रूप में सजाकर 
रखें और नर्मदेश्वर को प्रत्येक घर में रखकर पूजा करें तथा 
x पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर पूजा करने से परिवार सुखी और 
| परिवार की वृद्धि होती है तथा धन, सम्पत्ति की वृद्धि होती 
है। 
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ज्ञानवापी में रामायण, गायत्री आदि अनेक यज्ञ और 
कथा, वेद, उपनिषद्‌ एवं पुराण होते El 
स्नात्वा मुमुक्षुमणिकर्णिकायामृडानि गङ्गा हृदयेत्व दास्ये । 
विश्वेश्वर पश्यति योऽपि कोऽपिशिवत्वमायाति 
पुनर्जन्म ।। 
अर्थ - विश्वनाथ जी कहते हैं हे पार्वती जो कोई मुमुक्ष 
| मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य मणिकर्णिका घाट में स्नान 
| करके गंगा जी का, तुम्हारा तथा मेरा जो भक्त दर्शन करते 
| हैं वे भक्त शिवत्व को प्राप्त करते हैं और पुनः उनका जन्म 
नहीं होता है। 
ayat विश्वेश्वरो नित्यं स्नातव्यामणिकर्णिकाम्‌॥१०५ 
अर्थ- हे भवानी काशीवास करने वाले सभी पुण्यवान 
प्राणी नित्य दर्शन किये बिना कोई भी दिन व्यर्थ न जाने 
š | प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ आदि 
का दर्शन करें। 
विश्वनाथ-अन्तर्गही यात्रा माहात्म्य 
x गोकर्णेश: पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गामध्यमुत्तरे भारभूत: | 
| ब्रहोशानो दक्षिणे सम्प्रदिष्टस्तत्तु प्रोक्ते भवनं Peyang: ॥ 
(पद्म पुराण) 
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अर्थ - गङ्गा जी के पश्चिम में गोकर्णेश तक, पूर्व में 
गङ्गा जी तक उत्तर में भारभूतेश्वर महादेव तक, दक्षिण में 
ब्रह्वेश्वर तक विश्वभर्ता श्री विश्वनाथ जी का भवन कहा 
गया है। इसी के अन्तर्गत विश्वनाथ अन्तर्मृही यात्रा ë | 
अन्तर्गृहस्य rif वै कर्तव्या प्रतिवासरम्‌। 
प्रातः स्नानं विधा या55दौ नत्वा पञ्चविनायकान्‌। 
नमस्कृत्वाऽथ विश्वेशं स्थित्वा निर्वाणमण्डपे।।७७॥। 
(काशी खण्ड अ० १० ०) 
अर्थ - प्रात: स्नान कर पञ्च विनायकों को तथा विश्वेश्वर 
को नमस्कार कर विश्वनाथ जी एवं मुक्ति मण्डप में बैठ 
कर संकल्प लें ^ 
एषा यात्रा प्रयत्नेन कर्तव्या ्षेत्रवासिनाम्‌॥४७॥ 
यस्तु क्षेत्र मुषित्वा तु नैतां यात्रा समाचरेत्‌। 
चिघ्नास्तस्योपतिष्ठनते क्षेत्रोच्याटन सूचकाः ॥४८।॥ 
का० Wo Ho १००) 
अर्थ - व्यास जी सूत जी से कहते हैं कि काशी वासियों 
को प्रयास करके यह विश्वनाथ अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिये। 
चूँकि जो काशी क्षेत्र में रहकर इस यात्रा को नहीं करता 
है | तो क्षेत्र से उच्चाटन करने वाले अनेक विघ्न उसके 


र७६-- 
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पास उपस्थित होते हैं। 
दुश्यान्तेतानि लिङ्गानि महापापोपशान्तये । 
अपरापि शुभायात्रा योगक्षेमकरी सदा। 
सर्वविध्नोपहन्त्री च कर्तव्या क्षेत्रवासिभि: ॥५१॥ 
(का० खं० अ० १००) 
अर्थ - व्यास जी सूत जी से बोले- महापापों के शान्ति 
के लिये इन शिवलिज्ञो का दर्शन आवश्यक है। काशी वासियों 
को क्षेत्र में योग प्रदान करने वाली तथा सभी fene के 
विनाशिनी अन्य यात्रा भी करनी चाहिये। 
इमां यात्रांनरः कृत्वा क्षेत्रेस्मिन्मुक्तिजन्मनि। 
न दुःखैरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रचित्‌॥७२॥ 
(ato Wo o १००)“ 
अर्थ - मुक्ति के जन्म स्थान काशी क्षेत्र GS यात्रा es P 
की करने से इस लोक तथा परलोक jga से पीड़ित | HJER 
नहीं होता है। “= / 
पूर्वतो मणिकर्णीशो ब्रह्मेशो दक्षिणेस्थित: | 
पश्चिमेचैव गोकर्णोभारभूततस्तथोत्तरे।४५॥ 
काशी खण्ड अ० ७४) 


अर्थ - पूर्व में मणिकर्णेश्वर, दक्षिण में ब्रहोश्वर, पश्चिम 
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में गोकर्णेश्वर तथा उत्तर में भारभूतेश्वर स्थित हैं। यह विश्वनाथ 
अन्तर्गृही यात्रा काशी में अपने पापों की शान्ति के लिए 
प्रयत्न पूर्व अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिए। 
अविपन्नस्तु काश्यां वै साक्षात्सान्निध्यमाप्नुयात्‌। 
अन्तर्गृहे विपन्नस्तु साक्षात्कैवल्यमाप्नुयात्‌॥ 
अर्थ - काशी में असमृद्ध व्यक्ति साक्षात्‌ सान्निध्य मुक्ति 
पाता है, और अन्तर्गृह में विपन्न व्यक्ति कैवल्य मुक्ति प्राप्त 
करता है। 
प्रदक्षिणी कृत्यराजसूयफलं ANT ॥४७॥ 
यावजीवं वसेत्‌ काश्यां प्रत्यव्दं सुप्रदक्षिणाम्‌। 
अब मैं काशी विश्वनाथ खण्ड का वर्णन सूक्ष्मरूप से 
करता हूँ। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर केदार अन्तर्गृही 
यात्रा में लिखे हुए पूजा की सामग्री को साथ में लेकर चल | 
काशी विश्वनाथ अन्तर्गही प्रदक्षिणा यात्रा 
प्रत्येक सोमवार त्र्योदशी तिथि प्रदोष के दिन विश्वनाथ 
अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिए। विश्वनाथ नित्य यात्रा करने 
के पश्चात्‌ । 
१. पञ्च विनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० ३५/२४ 
में है।) 
ut 


po 


RR tanec 
G 
CC-0. Mumuksh-Btrawg@ Varan ollection. Digitized by eGangotri 


`» A 


w 4 


ties है t 


TM nn e e Mai > Lm 








2. श्री विश्वनाथाय नमः (Ho to सी० के० ३५/१९ 
E nf š A , š DE x विश्वनाथ i जी Ë गँ 
मे स्थित हैं) । विश्वनाथ sib e | हे विश्वनाथ i 
की शान्ति के लिये दुःख, दरिद्रता एवं संकट का दूर करन 


'2. के लिये पितरों कौ उद्धार और मुक्ति दिलाने के लिये तथा 


पितरों को प्रसन्न करने के लिए, मैं विश्वनाथ अन्तर्गृही यात्रा 
करना चाहता हूँ आज्ञा Š | ज्ञानवापी से संकल्प लेकर ब्राह्मण 
को सीधा किञ्चित्‌ दक्षिणा देकर मणिकर्णिका घाट में जाकर 
स्नान या मार्जन करके मौन व्रत को छोड़कर त्रिपुण्ड रुद्राक्ष 
आदि धारण करके शिव-शिव नाम महामन्त्र जपते हुये। 
हर-हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गङ्गें। कीर्तन करते 
हुये पंक्तिबद्ध होकर यात्रा पर चलते el 

३. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः। ४.| कर्णिकातीर्थाय नमः | 
५. मणिकर्णिकेश्वराय नमः (Ho do सी० के० ८/१२ म 
स्थित है, अभयानन्द मठ गढ़वासीटोला) मणिकर्णिकेश्वर 
से सटे हुये एक मकान छोड़कर उत्तर बगल में है। 

६. कमलेश्वराय नमः (Ho do Ho ho ८/१४ म 
है, Ho गढ़वासी टोला) । ७. श्वेताश्वतरेश्वराय नमः (He 
नं० सी० के० ८/१४ में है।) 

यहाँ से उत्तर पूर्व में सिन्धिया घाट के ऊपर में हैं। 
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८. वासुकीश्वराय नमः (Ho Ho सी० Fo ७/१५ में 
है, yo सिन्धियाघाट।) ९. पर्वतेश्वराय नमः (Ho Ho सी० 
Ho ७/१५ में हैं, Ho सिंधियाघाट) | सिन्धियाघाट से दक्षिण 
ललिताघाट के ऊपर नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिर के नीचे 
है। बर्षात में श्मशान के दक्षिण ऊपर विश्वनाथ पुस्तकालय 

राजराजेश्वरी मठ होते हुए गङ्गा केशव मंदिर में जाते हैं। 
१०. गङ्गाकेशवाय नमः (Ho jo डी० १/६६ में है, 

मु० ललिता घाट)। 

११. ललिता गौरीदेव्ये नमः (Ho do डी० १/६६ में 
| हैं, मु० ललिता घाट)। $3. जरासन्धेश्वराय नमः (Ho o 
| do ५/१०० में है, Fo त्रिपुरा भैरवी) । १३. सोमनाथेश्वराय 
| नमः (Ho to डी० १६/३४ में स्थित है, go मान मन्दिरघाट) | 
गङ्गा देव्यै नमः (Ho do डी० १७/२३ में हैं, Ho 
| दशाश्वमेधघाट) | दशाश्वमेधघाट में जाकर गङ्गा जल साथ 
9 में लेकर शूलटंकेश्वरखरे के दर्शन करके ऊपर में राम मंदिर 
' से सटे हुए पश्चिम बगल में वाराहेश्वर है. 
१४. वाराहेश्वराय नमः (Ho do ¿lo १७/१११ में 
हैं, मु० प्रयागराज घाट) वाराहेश्वर से दक्षिण केदारजी जाने 
वाली गली से प्रथम त्रिमुहानी से पश्चिम sre गली में 


E SL Z 





ade,” का 
sm > 





QS - ° — o Ç | 
CC-0. Mumukshu B Vaghnasi Collection. Digitized by eGangotri — . ne 





nn ne nn nase 
, dec omaia e... ve ° P ham <... <... 


चौगली से उत्तर बगल में हैं, सिंहतुण्ड विनायक के बगल 
में हैं। 

१५, ब्रह्मश्वराय नमः (Ho Jo ¿lo ३३/६७ में हैं, 
go खालिसपुरा) | ब्रह्मेश्वर से पश्चिम कालिक गली से आगे 
उत्तर की गली में अगस्तीश्वर हैं। 

१६. अगस्तीश्वराय नमः (Ho Ho डी० ३६/११ में 
स्थित है, go अगस्त कुण्डा)। लोपामुन्द्रा देव्यै नमः (Ho 
Jo ३६/११ में E)! १७. कार्तिकेश्वराय नमः (Ho To 
३६/११ में हैं।) 

अगस्तकुण्डा से दक्षिण की गली से जंगमबाड़ी सड़क 
से जंगम मठ के अन्दर जंगमेश्वर ज्योतीश्वर के दर्शन करके 
चलें। जंगम बाड़ी मठ के गेट से सटे हुए उत्तर बगल के 
अङ्गिरेशवर के बगल में कश्यपेश्वर E] १८. कश्यपेश्वराय 
नमः (Ho do ¿o ३५/१२ में हैं, Ho जंगमबाडी) । 
जंगमबाडी से पश्चिम खारी कुँआ विमालादित्य सूर्य के बगल 
में हरिकेश्वर हैं। s 

१९. हरिकेशेश्वराय नमः (Ho Jo Sto ३५/२७३ में 
है, go खारी कुँआ जंगमबाड़ी)। विमला दित्य के दर्शन 

कर खारी कुँआ से उत्तर दशाश्वमेध थाना से सटे हुए उत्तर 
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बगल के मकान में darat है | 

3o. वैद्येश्वराय नमः (Ho do ¿lo ५०/२० में है, 
मु० कोदई की चौकी) | यह विश्वनाथ जी के वैद्य हैं किंवदन्ती 
है। वैद्येश्वर के उत्तर बगल के देऊ गली में दाहिने तरफ 
गोकर्णेश्वर E । 

२१. गोकर्णेश्वराय नम: (Ho do डी० ५०/३३ में है, 
मु० कोदई की चौकी) दयालु गली में गोकर्णेश्वर से पश्चिम 
सनातन धर्म कालेज के अन्दर दक्षिण पश्चिम के कोन में 
विष्णवेश्वर के बगल में हैं। 

२२. ध्रुवेश्वराय नमः (Ho do Sto ४६/१० में हैं, 
Ho सनातनधर्म इन्टर कालेज, मिश्रपोखरा)। YAN से उत्तर 
बेनिया बाग से दक्षिण बगल से पूर्व हड़हा सराय जाने वाली 
गली से तीन गली छोड़कर दाहिनी तरफ के शंकर जी के 
मन्दिर में हैं। पहले देऊ गली से दाल मण्डी होते हुए हाटकेश्वर 
जाते थे। वह विजातियों का मुहल्ला है। 

33. हाटकेश्वराय नमः (Ho Fo सी० के० ४८/१६० 
में हैं, go aj हाटकेश्वर से पूर्व बगल में पकड़ी 
के नीचे। २४. अस्थिक्षेयेंश्वराय नमः (Mo Ho सी० के० 
४८/४४ में हैं, Fo हड़हासराय)। 
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२५. कीकसेश्वराय नमः (Ho do ४८/४४ में ë)! 
कीकसेश्वर से दक्षिण की गली से पूर्व राजादरवाजा से 
मच्छरहट्टा फाटक जाने वाली गली से उत्तर जाने वाली 
तीन गली को छोड़कर चौथी भारभूतेश्वर गली में गज विनायक 
के बगल में हैं। 

२६. भारभूतेश्वराय नमः (Ho jo सी० के० ५४/४४ 
में हैं, मु० मच्छरहट्टा फाटक)। भारभूतेश्वर से पूर्व उत्तर 
रेशम कटरा में है। 

२७. चित्रगुप्तेश्वराय नमः (Mo jo सी० के० ५७/७७ 
में हैं)। चित्रगुप्तेश्वर से पूर्व चौक चित्र घण्टा दुर्गागली में 
है। 

२८. चित्रघण्टा दुर्ग देव्यै नमः (Ho नं० सी० के० ३३/३४ 
में हैं, Ho चित्रघण्टा दुर्गा गली चौक। चित्रघण्टा दुर्गाजी 
से पूर्व पशुपति विनायक के बगल में हैं, अवधूतेश्वर के 
पास में हैं। २९. पशुपतीश्वराय नमः (Ho do सी० के० 
१३/६६ में हैं, मु० पशुपतीश्वर) पशुपातिश्वर से पूर्व शीतला 
गली के पास में है। 

सिद्धेश्वरी नित्य यात्रा प्रारम्भ 


३०. पितामहेशवराय नमः (Ho do सी० Ho ७६/१ | [0077 
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“HB, yo सिद्धेश्वरी) । पितामहेश्वर से सटे हुए पूर्व 


बगल के शिव मन्दिर |कलेशेश्वर में हैं। 

32. कलशेश्वराय नमः (Mo do सी० के० ७/१० 
में हैं, go सिद्धेश्वरी) | कलशेश्वर से पूर्व सिद्धेश्वरी 
के मंदिर में चन्द्रेश्वर हैं। 

३२. चन्द्रेश्वराय नम: (Ho do सी० Ho ७/१२४ 
में हैं, मु० सिद्धेश्वरी) | सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वर, सूर्यश्वर 
कलियुगेश्वर आदि के दर्शन करके चन्द्रकूप का ठण्डा 
मीठा जल पीकर चलें। सिद्धेश्वरी से पूर्व कात्यायनी 
दुर्गाजी के मंदिर में आत्मावीरेश्वर हैं। 

33. आत्मावीरेश्वराय नमः (Ho Ho. सी० cho 
७/१५८ में हैं, go सिन्धियाघाट) | आत्मावीरेश्वर से 
पश्चिम उत्तर गोला गली में मुड़ते ही दाहिने तरफ फाटक 
के अन्दर विधेश्वर El 

३४/ विद्येश्वराय नमः (Ho do सी० के० २/४९ 
में हैं, मु० सिद्धेश्वरी)। विद्येश्वर से उत्तर से पूर्व नव 
ma के बगल में भुवनेश्वरी के मंदिर में dl 


` वैशवानरेशवर के बगल में हैं। 


उपशान्तेशवर शंकठाजी नित्य यात्रा प्रारम्भ _ 
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३५. अम्रीश्वराय नमः (Mo Jo सी० के० २/१ में है, 
qo पटनी टोला) | ज्वरं हरेश्वर, SNRA के दर्शन करके 
चलें। : i 

३६. नागेश्वराय नमः (Ho नं० सी० Ho १/२१ में 
हैं, मु० पटनी टोला) नागेश्वर से दक्षिण गङ्गा महल के 
फाटक के सामने सटे हुए पश्चिम म संकठाजी का दर्शन 
करके चलें। संकठा जी से सटे हुए पूर्व बगल H हरिचन्द्रेश्वर 
2 ३७. हरिश्चन्द्रेश्वराय नमः (Mo To सी० के० ७/१६६ 
HE, Yo संकठाजी) | हरिश्चन्द्रेश्वर के सामने सटे हुए सकठा 


VH à जी के मंदिर सेनाविनायक में हैं। 


३८. सेनाविनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० ७/१६६ 
के सामने हैं)। ३९. चिन्तामणि विनायकाय नमः (Ho To 
सी० Ko ७/१६१ में हैं)। ४०. वशिष्ठेश्वराय नमः (Ho 
do सी० के० ७/१६१ में हैं, Ho Weel वशिष्ठघाट) | 
४१. अरुन्धती देव्यै नमः (Ho Jo सी० o ७/१६१ H 
हैं)। ४२. वामदेवेश्वराय नमः (म० is सी Fo ७/१६१ 
में है)। ४३. यमादित्याय नमः (Ho न? सी के० ७/१६१ 
में e)! 


३६५. 
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४४. सीमा विनायकाय नम: (Ho To सी० के० ७/१ ६१ 
में है)। दूसरे मणिकर्णिका ब्रह्महद कुण्ड के उत्तर पूर्व के ` 
कोने के धर्मशाला के नीचे गणेश मन्दिर में हैं। 

सीमा विनायकाय नमः (Ho मणिकर्णिकाघाट)। 
मणिकर्णिका से दक्षिण सतुवा बाबा के (आश्रम) मठ से 
दक्षिण विश्वनाथ पुस्तकालय से ऊपर मोकषद्वारश्वर के बगल 
में हैं। 

विशालाक्षी नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 

४५. करुणेश्वराय नमः (Ho do Ho ३४/१० में हैं, 
Ho ललिताघाट लाहौरी टोला)। ४६. s 
(Wo नं० डी० १/४० में हैं, मु० लाहौरी टोला) । त्रिसन 
से दक्षिण नवग्रह के मंदिर में हैं 

yo. विशालाक्षी देव्यै नमः (Ho Ho Sto ३/८५ 
में हैं, मीरघाट)। धर्मकूप, धमेश्वर तीर्थ के बगल में है। 
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ITA ; qq : में हैं मु० A ; d 
| ४८. धर्मेश्वराय नमः (Ho o Elo २/२९ में है, मु 
धर्मकूप मीरघाट।) x 


धर्मेश्वर वटसावित्री देवी के बगल ES (वटसावित्री व्रत 
के दिन) दर्शन करें। दिवादासश्वर के मंदिर में ci "s 

४९. विश्वबाहुका गौरी देव्यै नमः (Ro न° डी० xm 3 
में हैं ge धर्मकूप मीरघाट) | हनुमान जी के मंदिर, गास्वा 





7 qul 


तुलंसीदास जी के मठ में हैं। x 2 
. आशाविनायकाय नमः (Ho १° d ३/७९ में AA र ZZ 
š s मीरघाट) | | E 3/3/20 
; a gar सूर्याय' नमः (Ho Fo do ३/९६ Y AT | 
हैं, go मीरघाट) 


२. व्यक्तिगत विश्वनाथाय नम: (Ho Jo डी० ७/७९ 
uq. 


में Ë yo विश्वनाथ घाट, मीर घाट) | E 
= चतुर्वकृत्रेश्वराय नम: (म० do Sto ७/१९ म ९ 


सकरकंद गली)। यहाँ से पश्चिम बगल में बायीं तरफ | 
de के मंदिर में हैं। 
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५४. ब्राह्मीशवराय नम: (Wo jo Ho ७/१६ में हैं 
३० सकरकन्द गली)। यहाँ से पश्चिम साक्षी विनायक के 
दर्शन करके धनेश्वर के बगल में हैं। धनेश्वर के दर्शन 
पूजन करने वाले नर-नारियाँ को धन की प्राप्ति होती है | 
कलिप्रिय विनायक के बगल में मन: प्रकामेश्वर हैं। 
हे १५. मन: प्रकामेश्वराय नमः (Ho Fo Fto १० /५० 
म है, go साक्षी विनायक) | मन: प्रकामेश्वर से उत्तर कोतवाल 
पुरा होते हुए गजकर्ण विनायक के मन्दिर में हैं। i 
_ ५८. ईंशानेश्वराय नम: (म० नं० सी० के० ३७/४३ 
में हैं, _३० बासफाटक) | भवानी शंकरजी का दर्शन करके 
उत्तर स खोवा बाजार, नेपाली खपड़ा, सरस्वती फाटक में 
पहुँचते ही द्वितीय आवरण पूर्ण होता है। यहाँ से दक्षिण 
बगल से महाकाली जी की दर्शन करके काली जी से सटा 
हुआ pu के अर्धनारीश्वर मन्दिर में चडेश्वर है! 9 kos 
५७, राय नमः i में हैं P 
Eis नम: (Ho sio Sto ८/२६ में हैं, go 
चण्डेश्वरी देव्यै नम: (Ho do डी ८/२६ में हैं।) 
यहाँ से पश्चिम साक्षी विनायक गली होते हुए ढुण्ढिराज 
जी के सामने से राम मंदिर में भवानीशंकर हैं। 
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५८. भवानी शंकरौभ्यो नमः (Mo jo डी० १९/१७ 
में हैं, मु० अन्नपूर्णागली)। अन्नपूर्णा आदि के दर्शन करके 
शिवरात्रेश्वर का दर्शन करें। 

uq. ढुण्ढिराजाय नमः (Ho do सी० Ho ३५/२७ 
में हैं, मु० सावित्री फाटक) 

६०. राजराजेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho ३५/३३ 
में हैं, go ढुण्ढिराज गली)। यहाँ से पश्चिम की नन्दू फरिया 
गली से सड़क से उत्तर खोवागली में ज्ञान विनायक के मंदिर 
में लाङ्गलीश्वर हैं। 

६१. लाङ्गलीश्वराय नमः (Ho jo सी० Ho २०/४१ 
में हैं, Ho खोवाबाजार)। लाङ्गलीश्वर से सरस्वती फाटक 
में जाते ही तृतीय आवरण यात्रा पूर्ण हुई। सरस्वती फाटक 

| से पश्चिम अन्नपूर्णा गली में सावित्री देवी जी के सामने 
| द्वारविनायक के बगल में शिव मंदिर में नकुलेश्वर Š | 
| ६२. नकुलेश्वराय नमः (Ho jo सी० Ho ३५/२७ 
| में हैं, go सावित्रीफाटक) | दण्डपाणिजी के दक्षिण सटे हुए 
H / शिवमंदिर में TULA र हैं। 
/ ६३. परान्नेश्वराय नमः (म० नं० ३५/३४ में हैं।) 

६४. परद्रव्येश्वराय नमः (Ho jo सी० के० ३५/३४ 
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में हैं, Ho ढुण्ढिराज गली)) 
६५. प्रतिग्रहेश्वराय नमः (Ho do सी० Ho ३५/३४ 
में हैं। 
६६. निष्कलंकेश्वराय नम: (Ho Ho ३५/३४ में हैं।) 
. निष्कलंकेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दूसरे 
से लगाया हुआ कलंक, अपवाद, दोष निवृत्त हो जाता 
है। 
कलंक लगाने वाले व्यक्ति स्वयं ही संकट में पड़ता है। 
परान्नेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले को दूसरे से अन्न, 
वस्न, रुपये इत्यादि लिखा हुआ दोष का प्रायश्चित हो जाता 
| है। पर द्रव्येश्वर के दर्शन, पूजन से दूसरे से लेकर खर्च 
| किये रुपये का मार्जन हो जाता है । प्रतिग्रहेशवर के अर्चन, 
आराधना करने से दान आदि दूसरे से प्रतिग्रह लिया हुआ 
सामान आदि दशवा हिस्सा दान करने से और इनके दर्शन 
करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। (नोट - हमारे वेद, पुराण, 
उपनिषद्‌ आदि सत्‌ ग्रन्थ कहते हैं जो मनुष्य यज्ञ, अनुष्ठान, 
| तीर्थयात्रा एवं दान, सत्सङ्ग, निष्काम सेवा तथा कथा श्रवण, 
सज्जन सन्त महात्माओं का दर्शन करने जाय, तपस्या और 
| मोक्ष की जिज्ञासा उत्पन्न होते ही अथवा संकल्प करते ही 
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जन्म-जन्मान्तर के पाप क्षीण होते हैं। उसी दिन से पुण्य 
का उदय होता है। सत्कर्म करने में प्रवृत्ति होती है।) 

६७. मार्कण्डेश्वराय नम: (Ho To सी० cho ३५/३४ 
में हैं।). 
web से पश्चिम की नन्दूफरिया गली की सीढ़ी से उतर 
कर अप्सरेश्वर फाटक के अन्दर बायीं तरफ पत्थर की मूर्तियों 
की दूकान से सटे हुए शिव मंदिर में (धर्मशाला के घेरे 
में है।) दूसरे लाङ्गलीश्वर से दक्षिण बगल के पञ्चपाण्डव 
के मन्दिर में हैं। 

६८. अप्ससरेश्वराय नमः (Ho Fo ३१/१ में हैं, Ho 
ज्ञानवापी) -+ 
- ६९. गन्नेश्वराय नमः (Ho Fo सी० Ho ३५/६ में है, 


` Wo ज्ञानवापी)। दूसरे ज्ञानवापी पीपल के नीचे हैं। 


७०. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः स्नान या मार्जन कर कूप 
के सटे हुए दक्षिण बगल में सन्गमरमर के मन्दिर में नन्दिकेश्वर 
हैं। दूसरे सरस्वती फाटक के पास और तारकेश्वर से पूर्व 
बगल में हैं।-- , 


७१ नन्दिकेश्वराय नमः। 
ज्ञानवापी में विशाल नन्दी की मूर्ति उत्तराभिमुख है 


- 
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की मूर्ति अन्य जगह नहीं है। महाकालेश्वर ज्ञानवापी में 
पीपल के नीचे है। दूसरे तारकेश्वर के मन्दिर में हैं। 

७२. तारकेश्वराय नम: (Ho To सी० ho ३५/१७ 
में है, मु० ज्ञानवापी)। महाकालेश्वर से दक्षिण अन्नपूर्णा 
गली में पहुँचते ही चतुर्थ यात्रा पूर्ण हो गई। हर हर महादेव। 

विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी के सामने से ढुण्ढिराज गली होते 
हुए मोक्षेश्वर के मन्दिर में ओंकारेश्वर है । 

७३. मोक्षेश्वराय नम: (Ho jo सी० Fo २७/१३ में 


| El) - 


| ७४. ओंकारेश्वराय नमः (Wo do सी० ho २७/१३ 
| में हैं, ढुण्ढिराज गली, कोतवाल पुरा) 
| / ७५. दण्डपाणिभ्यो नमः (Ho jo सी० “ho ३६/११ 


में हैं, Ho ढुण्ढिराज गली) | महेश्वर अमरनाथ मठ में ढुण्ढिराज 
गली में É | दूसरे ज्ञानवापी में हैं। 

७६. महेश्वराय नमः। ज्ञानवापी से अन्नपूर्णा गली में 
पहुँचते ही पञ्चम आवरण यात्रा पूर्ण होती el विश्वनाथ 
| जी के फाटक के सामने शिवालय में वीरभद्रेश्‍वर हैं। 
| ७८. वीरभद्रेश्‍वराय नमः (Ho jo dto ९/१० में हैं, 





er 
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मु० विश्वनाथ जी)। वीरभद्रेश्वर से विश्वनाथ जी के फाटक 
के अन्दर बायीं तरफ से परिक्रमा मार्ग में गणेश जी के 
बगल में अविमुक्त देवी वाराणसी देवी अविमुक्तेश्वर का 
| दर्शन करके फाटक के सामने आते ही षष्ठावरण यात्रा पूर्ण 
| होती है। बैकुण्ठेश्वर के सटे हुए पश्चिम बगल म॑ कालराजश्‍वर, 
Dos स्कन्द कार्तिकेश्वर|क्ेँ बैकुण्ठेश्वर के दर्शन करके उत्तर से 
(^^ विश्वनाथ मन्दिर के परिक्रमा करने के पश्चात्‌ सप्तावरण काशी 
| विश्वनाथ अन्तर्गही यात्रा पूर्ण होती है।-:7 
| ~ > ७९. काशी विश्वनाथाय नमः (Ho न० सी० के ० 34/88 
Ñ R)I 
अन्तर्गहस्य यात्रेयं यथावद्यामया कृता। 
नूनातिरिक्तया शम्भुः प्रयतामनयाविभुः ॥ : - 
(काशी खण्ड अ० १०० श्लोक ६७ से ७६ तक ) 
| प्रार्थना करके मुक्तिमण्डप ज्ञानवापी में जाकर संकल्प ee 
| ब्राह्मण को यथाशक्ति सीधा दक्षिणा दकर-साथु महात्मा 
| को जलपान देकर पापों का प्रायश्चित्त करन के पश्चात्‌ पुण्य 
का उदय होता है। यात्री निष्पाप होकर विश्वनाथ भगवान 
का स्मरण करते हुए अपने-अपने घर जात हैं। यह यात्रा 
६ घण्टे का है। शिवप्रसाद पाण्डेजी लिखते हैं कि विश्वनाथ 


a Q3. es 
Zeg- = = 


ER 
= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अन्तर्गही यात्रा २१ बार करनी AU 


| AR, कम से कम ११ बार यात्रा कर। हो सके ता 
। ` स्वयं यात्रा करें न हो तो बाह्मण को वरण करके यात्रा करने 
भेजने से देव-क्रषि-पितर प्रसन्न होते हैं। यात्रा कराने वाला 
की सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। रोग, कष्ट, संकट एवं 
कार्यो में सब विघ्न दूर हो जाते हैं। काशी खण्ड में वेदव्यास 
जी लिखते हैं विश्वनाथ अन्तर्गही यात्रा आपके हृदय म 
जिस दिन श्रद्धा भक्ति जिज्ञासा उत्पन्न हो उसी दिन यात्रा 

करें। 
काशी विश्वनाथ अन्तर्गही यात्रा पूर्ण हुई। हर हर 
maa 
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तीन बजे से गंगा स्नान कर मणिकर्णिकेश्वर के मन्दिर में 

| एक आसन पर ११ हजार पंचाक्षारी महामंत्र का हुए = 

| ` ` ` . क्राशी के सिद्ध सन्त महात्मा का चमत्कार 

सन्‌ १८३० में श्री स्वामी परमान्द जी महाराज मणिकर्णिकेश्वर 
के पास की गुफा में रहते थे। वे प्रतिदिन नियमतः अन्तर्गृही 

| दर्शन-यात्रा पूर्ण करने के पश्चात्‌ मधुकरी लकर भिक्षा करते 

| थे। गुफा में रहते थे और गंगा जल पीते थे। साल | 


- ——— HR ]À num 





> ar ” 
A A 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PENA 3777) 2) A) 


तीन बजे से गंगा स्नान कर मणिकर्णिकेश्वर के मन्दिर में 
एक आसन पर ११ हजार पंचाक्षारी महामंत्र का जप करते 
थे। एक दिन रात्रि में दो बजे स्वामी जी ध्यान करने बैठे 
थे। ध्यान करते-करते स्वामी जी की समाधि लग गयी। 
उसी समय विश्वनाथ जी को मालूम हुआ | विश्वनाथ भगवान 
स्वयं स्वामी जी का रूप धारण करके प्रात: ३ बजे विश्वनाथ 
जी के फाटक खुलने के पहले गङ्गा स्नान कर पूजा की 
सामग्री लेकर विश्वनाथ जी पहुँच गये। स्वामी जी जैसे 
बोलते थे, जैसे कार्य करते थे, वैसे ही विश्वनाथ जी सभी 
कार्य पूर्ण करने लगे। विश्वनाथ जी अन्तर्गृही दर्शन यात्रा 
करने चले गये। ३ बजे से मणिकर्णिकेश्वर में आसन पर 
बैठकर जप भी करने a! इधर स्वामीजी के नियम को 
पूर्ण करने के लिए स्वामी जी के शिष्य हरानन्द जी विश्वनाथ 
अन्तर्गही यात्रा करने चले गये। मार्ग में भक्तों ने कहा स्वामी 
जी आपके आगे-आगे जा रहे हैं और शिष्य ने यात्रा के 


` पश्चात्‌ जाकर देखा तो स्वामी जी समाधि में बैठे हुए हैं। 


तीन बजे शिष्य ने मणिकर्णिकेश्वर में जाकर देखा तो स्वामी 
जी आसन में बैठकर जप कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर 
शिष्य को आश्चर्य हुआ। अकस्मात्‌ स्वामी जी के गुरु 
आत्मानन्द जी आ गये। शंख, घण्टा बजाकर हर हर महादव 
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की ध्वनि लगाते ही स्वामी जी की १० दिन की समाधि 
टूट गई। विश्वनाथ जी स्वामी जी के स्वरूप में उनके cn 
नियमों का पालन कर रहे थे। यह बात ST न 
होता था। परन्तु मुझे आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। मैं प्र z 
नियम से प्रात: काल विश्वनाथ जी का नित्य m 
किया करता था। मैं एक दिन ५/१/५५ को = is 
हुआ था। बारह बजे ध्यान से उठा। तत्पश्चात्‌ H Se 
यी का दर्शन कले पहुँचा। दर्शन के पश्चात्‌ वहाँ oe 
जी ने कहा आप प्रातः काल आय थ फिर इस 8 


पर 
` आये। यह बात सुनकर विश्वनाथ जी की असीम कृपा 


विश्वास हो गया। > š tae 
- “भगवान, भक्तों के सभी नियमों, = a 
को पूर्ण करते हैं. ऐसा काशी खण्ड व x 
इतिहास : विक्रम संवत्‌ २०३८ चैत्र कृष्ण a 3 
मध्याह्न में दो बजे विश्वनाथ अन्तर्गृही अदा 


हैं, उनका दर्शन करने गया। मन्दिर में 9m s 
पुस्तक पढ़ रहे थे, अन्य कोई नहीं था। m 
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नियम था कि मैं प्रतिदिन प्रात:काल 

दर्शन यात्रा पूर्ण करके विश्वनाथ जी के दर्शन Wi 
गङ्गा जल पीता SIT, मधुकरी माँग कर भिक्षा Wn En 

मैं विश्वनाथ मंदिर में दोनों हाथ stem > 

स्तुति कर रहा था। उसी समय मंदिर में से आग ar 
स्वामी शिवानन्द//सरस्वती|आप काशी a 
काशी माहात्म्य ग्रन्थ लिखें। . TOUS चारे 
तरफ देखा, पुजारी जी के अतिरिक्त वहॉकोई क दिखाई 
नहीं दिया। मैं गुरुजी के पास गया और प्रार्थना जी 
बोले- काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये हैं, am 
~~ ee. काशी दर्शन लिखो, तुम्हारा कल्याण à| 
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ओंकारेश्वर अन्तर्गही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा ` 
~~ / ओंकारेश्वर माहात्म्य |... 
अकाराख्यामिदं लिङ्गमुकाराख्यमिदंपरम्‌। 
मकाराह्वयमेतच्च नादाख्यं बिन्दुसञ््ञकम्‌॥ 
ad- वह ओंकारेश्वर शिवलिंग अकार, उकार और मकार 


रशी कैक ZEN omg 


FT] J 7 


(ie ea 
अर्थ- महादेव जी देवी जी से कहते हैं - अकार सत्यगुण 
से सम्पन्न है, ऋग्वेद का क्षेत्र और सम्पूर्ण सृष्टि का पालक 
है। यह ओंकारेश्वर नामके शिव लिङ्ग, भक्तों के लिये एक 

2, मात्र मुक्ति प्रदान करने वाले el 
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तथा नाद एवं बिन्दु संक है । š i. 
मोक्षाय सर्वजन्तूनामस्मित्रानन्दकानन | | 
| काशी खण्ड अ० ७३ 
` अर्थ- इस काशीपुरी में संपूर्ण प्राणियों को मुक्ति देने के 
| लिए ओंकारेश्वर मूर्ति रूप धारण करके काशी में विराजमान 


ë! 
एकमोङ्कारमालोक्यसमस्तेक्षोणिमण्डले _ = , ` l 
एकमाङ्कारम [लोक्यसमस्तेक्षो ira un 
लिङ्गं जातानि सर्वाणि दृष्टानि स्पुर्नसंशय: ॥१७१ ४ | 
= (काशीखण्ड sto ७३) / 


अर्थ - एक ओंकारेश्वर महाशिवलिंग का दर्शन, पूजन 

कर लेने से समस्त पृथ्वी मंडल के शिव लिंगो का दर्शन 
कर लिया, इसमें संशय नहीं है। = 
अकारं सत्व सम्पन्न THOT सृष्टि पाल कम्‌। ) 3 

ओंकारेश्वर नामैतदर्स्तु भक्तैक मुक्तिदम्‌॥८२॥ | 

(का० खण्ड ७३) 

` अर्थ- महादेव जी देवी जी से कहते हैं - अकार सत्यगुश 

से सम्मन्न है, ऋग्वेद का क्षेत्र और सम्पूर्ण सृष्टि का पालक 

है। यह ओंकारेश्वर नामके शिव लिङ्ग, भक्तों के लिये एक 

2, मात्र मुक्ति प्रदान करने वाले है। 3 
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नमः ऊँकार रूपाय नमोऽक्षर वपुर्धुते। 
नमोऽकारादि वर्णानां प्रभवाय सदाशिवे॥१०१॥ 
ऋग्यजुः सामरूपाय रूपातीताय ते नम: । 
आकारसत्वमुकारस्त्वं मकारस्त्व मनाकृते ॥१०२॥ 
अर्थ- ब्रह्माजी महादेव जी से कहने लगे ओंकार रूप 
के लिये नमस्कार है। अकार, उकार आदि अक्षर रूप शरीर 
को धारण करने वाले अविनश्वर ऊकार का AMAR : | 
अकारादि वर्णो के कारण सदा शिव रूप इन्ह नमस्कार है। 
रूप (आकार) से परे निर्गुण, निराकार, RA एव सामवेद 
रूप ओंकार को नमस्कार Š | 
ओंकार दर्शनादेव वाजिमेध फलं लभेत्‌। 
तस्मात्‌ काश्यां प्रयत्नेन दृश्य ओंकार ईश्वर: ॥१६३॥ 
(का० ख० अ० ७३) 
अर्थ- शंकर जी स्कन्द जी को सम्बोधित करते हुए बोले, 
ओक्रारेश्वर शिवलिङ्ग का दर्शन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ 
का फल प्राप्त होता है। व 
कृत्वाऽपि मोहात्पापानि भूरीण्येव महान्त्यापि। 
काश्यामोङ्कारमालोक्य कुतस्रस्यति वै यमात्‌॥१६६॥ 


ओँकारयात्राभिमुखँ नरं वीक्ष्य पितामहा: ।।१६७ [3 
s ( ३८७ . | | 2 , = = 
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अर्थ- ईश्वर स्कन्द जी से कहने लगे अज्ञानता के कारण | 
बड़े से बड़े अनेक पापों को करने के पश्चातू भी यदि काशी 
में ओंकारेश्वर शिव लिङ्ग का दर्शन करता है, तो उस जीव 
को यमराज से भला कहाँ भय हो सकता है। 
ओंकारेश्वर अन्तर्गृही यात्रा > 
पुरा ओकारनाथस्य क्षेत्रमन्तर्गुहस्थितम्‌ | प्राच्या गंगों दक्षिणस्यां 
परशुरामेश्वरं तथा अग्नीश्वरे पश्चिमायाम्‌ उत्तरस्या्तशैलजा। 
/ उपकेर्तिकेय gory > }} 
पुराओकारनाथस्य क्षेत्रमन्तर्गृहेस्थितम्‌ । 
प्राच्यां दक्षिणेस्यां वीररामेश्वरं।। 


| वागेश्वरी पश्‍चिमायांतु उत्तरस्याईतु शैलजा। 2 


ओंकार अन्तर्गुही यात्रा ended सुप्रयत्नत: ॥ 

इति नन्दी उप पुराणे। ओंकारेश्वर अन्तर्गृही दर्शन यात्रा का 
पुराणों में वर्णन है। ओंकारेश्वर अन्तर्गुही दर्शन यात्रा जाने 
के तीन दिन पहले भाई, बन्धु, पट्टीदार, पड़ोसी एवं भगवान 
के भक्तों को जाने के लिए निमन्त्रण करना चाहिए। यात्रा 
में जाने के एक दिन पहले प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
निर्विघ्न यात्रा पूर्ण करने के लिए गणेश जी का दर्शन पूजन 
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करें। उस दिन हविष्य, अन्न का भोजन कर घर में I ~ 
दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर त्रिलोचन घाट 
औंकारेशवर तीर्थ में स्नान करके या किसी भी घाट म गगा 
जी में स्नान करके ओंकारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 
करें। 


अब मैं काशी के ओंकार खण्ड का सूक्ष्म रूप से वर्णन 


करने जा रहा हूँ।' 


.ओंकारेश्वर तीर्थ त्रिलोचनघाट में स्नान करके पूजा की 


सामग्री साथ में लेकर मच्छोदरी से उत्तर कोयला बाजार, 

छितवन पुरा में सड़क के दाहिनी तरफ ऊपर शंकर जी के 

काल मन्दिर में ओंकारेश्वर E, ओंकार विनायक मन्दिर H 

है। मंदिर से पूर्व बगल में ओंकारेश्वर सुभोदक तीर्थ HA 

के रूप में है। काशी खण्ड में लिखा है कि नाग कन्या x 
पाताल से इसी सुभोदक तीर्थ कूआ से निकल कर प्रतिदिन s 
ओंकारेश्वर का दर्शन-पूजन करती थी । > 


2. ओंकोरेश्वर तार तीर्थाय नमः (go छितवन पुरा)। 


ओंकारेश्वर सुभोदक तीर्थाय नम: | 


- 9. ओकारेश्वर विनायकाय TA: | 
3. ओंकारेश्वर अकाररूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः (Ho 
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jo ३२/२३ में हैं, छितवन पुरा) 

४. ओंकारेश्वर ऊकार रूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः (Ho 
Jo ३२/२२ में हैं, go छितवन पुरा) 

ऊंकारेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों को ओंकारेश्वर 
यह लोक में सुख-शान्ति देते है; परलोक में मुक्ति देते हैं। 
ऊकारेश्वर के मंदिर में ओंकारेश्वर देवी BÍ ओंकारेश्वर द्वार 
पाल हैं, ओंकारेश्वर गण हैं, हनुमान जी, सन्तोषी माई आदि 
š | ओंकारेश्वर में वार्षिक उत्सव, ऊपनिषद, रुद्र खं रामायण 
आदि के पाठ होते Š | यज्ञ, गीता, भागवत्‌, रामायण आदिं 
सम्मेलन पहले होते थे। अब कौवाली, विरहा भी होता 
है। > 

ऊँकारेश्वर से पूर्व बगल में बाँयी तरफ मकारेवर है, 
महारेश्वर तीर्थ कुँआ के रूप में है। बगल में मकारेश्वर 
el la 
५. मकारे रूपात्मने ओंकारेश्वराय TA: | (Ho Jo Wo 
३३/४५ में हैं, मु० छितवन पुरा) `` 

ओंकारेश्वर, ऊकारेशवर, मकारेश्वर के दर्शन करने वाले 
नर-नारियों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। मकारेश्वर 


के मन्दिर में शूलेश्वर, TAR, प्रणवेश्‍वर और ओंकारगण। 
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विन्दवेश्वराय नम: (Mo do Uo ३३/४५ में है। ) 

६. शूलेश्वराय नमः (Ho Ho Yo ३३/४५ में है।) 
७. नादेश्वराय नमः (Ho do Yo ३३/४५ में है। ) 
८. प्रणवेश्वराय नमः (Ho do ए० ३३/४५ में हैं। ) 


8. विन्दवेश्वराय नमः (Ho do ए० ३३/४५ में हैं 2c Ad 


ne सब के दर्शन करने से ऐश्वर्य और ब्रह्म ज्ञान की 

| प्राप्त होती ë | मन्दिरा के जीर्णोद्धार कराने वाले व्यक्ति जहाँ 

। कहीँभी मृत्यु हो शिवलोक में जाता है और अमर होकर 
शिवलोक में वास करता है। ओंकारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा 

। पूर्णहोगयी। 

| ओंकारेश्वर से दक्षिण मच्छोदरी पार्क के पूर्व कामेश्वर 

। गली में कामेश्वर के मन्दिर के घेरे के अन्दर दुवसिश्वर, 

| अम्बरीषेश्वर, विनतेश्वर एवं महाबलनृसिंह विष्णु, 

। खखोलादित्य हैं। 

| `> त्रिलोचनेश्वर नित्य यात्रा प्रारम्भ 

| १०. कामेश्वराय नमः (Ho do vo २/९ में E मु० 

š | N त्रिलोचन : 

। कामेश्वर गली, मच्छोदरी त्रिलोचन) 

| ११. दुवसिश्वराय नमः (Ho do Wo २/९ में हैं।) 
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१२. अम्बरिषिश्वराय नम: (Mo Ho To २/९ में हैं।) 

१३. महाबलनृसिंह विष्णवे नम: (Ho jo Uo २/९ 
में हैं।) 

2%. विनीतेश्वराय नम: (Ho do Yo २/९ में हैं।) 

१५. खखोलादित्याय नम: (म० नं० ए० २/९ में हैं।) 

कामेश्वर से पूर्व बगल में पिलपिला तीर्थ है। इस समय 
कुँआ के रूप में है। 

१६. पिलपिला तीर्थाय नमः (Wo do uo ३/८७ में 
हैं, मु० त्रिलोचन) 

१७. पिलपिलेश्वराय नमः (Ho नं० ३/८७ में हैं।) 

पिलपिला तीर्थ के सटे हुए पूर्व बगल के आदि महादेव. 
मंदिर के अन्दर योगेश्वर, पार्वतीश्वर, मोदक विनायक है!” 

१८. योगेश्वराय नमः (Ho Ho Yo ३/९२ में हैं, go 
त्रिलोचन घाट). 

१९. पार्वतीश्वराय नमः (Ho Uo ३/९२ में हैं।) 

२०. मोदक विनायकाय नम: (Ho do Wo ३/९२ में 
el) 

२१. आदि महादेवेश्वराय नम: (Yo uo ३/९२ में ŠI) 
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२२. हरीश्वराय नम: (Ho do ३/९२ में हैं) 5 ACORN 
| हरीश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में नगैदेबृश्‍वर है। म॑) o) 
। ठो) २३. नर्मदेश्वराय नमः (Ho त्रिलोचनेश्वर) / j 
| नर्मदेश्वर के सटे हुए पश्चिम बगल के त्रिलोचनेश्वर के | 
मन्दिर के अन्दर कई देव मंदिर हैं। 
| त्रिलोचनेश्वर तीर्थ पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, 
| ठण्डा मीठा जल है। कुँआ के रूप में है। इस तीर्थ के 
| जल पीने से पेट सम्बन्धी रोग शान्त होते Š 
x, त्रिलोचन पादोदक तीर्थाय नमः | 
| २४. त्रिलोचनेश्वराय नमः (Ho do uo २/८ में हैं, 
। मु० त्रिलोचन घाट) 
| २५. अरुणादित्य सूर्याय नमः (Ho do uo २/८ में 
हैं) 

२६. वाल्मीकीश्वराय नम: (Ho do २/८ में हैं।) 
| २७. अम्बिका देव्यै नमः (Mo do २./८ में हैं।) 
| २८. वाराणसी देव्यै नम: (Ho Ho ए० २/८ में El) 
२९. प्रणवेविनायकाय नम: (Ho do २/८ में हैं।) 
| ३०, त्रिपुरारेश्वराय नम: (Ho do २/८ में El) 
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३१. त्रिविक्रम विष्णवे नम: (Ho do २/८ में RI) 
३२. उद्दण्ड मुण्ड विनायकाय नम: (Ho To To २/८ 
Hel 
|.) (विवरण त्रिलोचनेश्वर में प्रतिदिन कथा होती है, मास 
/ शिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण, चार पूजा, रुद्राभिषेक 
और श्रृंगार, वार्षिक उत्सव होते हैं। उपनिषद, गीता 
|/ श्रीमद्भागवत, रामायण आदि के पाठ होते हैं, कीर्तन/अखण्ड >) 
| ` कीर्तन करते हौँ त्रिलोचन घाट के ऊपर पञ्चाक्षेरश्वर सै 37 
BENE हुये उत्तर बगल के शंकर जी के मंदिर में हैं। 
| ३३. नादेश्वराय नमः (Ho To Uo २/५६ के सटे हुए 
x उत्तर बगल में हैं, मु० त्रिलोचन घाट) 
३४. पञ्चाक्षरेश्वराय नमः (Ho do Wo २/५६ में हैं, 
Ho त्रिलोचनघाट) 
पञ्चाक्षरेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले नर-नारियो को 
और उनके साध्यि में पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप करने से 
६ महीने में मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र सिद्धि प्राप्त करने 
| वाला व्यक्ति लाखों मनुष्यां का कल्याण करता है! 
पञ्चाक्षरेश्वर से दक्षिण संहार भैरव से उत्तर बगल में मधुसुदन 
विष्णु भगवान का मंदिर है। 
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३५. मधुसूदन विष्णवे नमः (Ho त्रिलोचन) पुरुषोत्तम 
मास में इनके लाखों नर-नारी दर्शन करने आते El 

३६. संहार भैरवाय नमः (म० नं० १/८२ में हैं, मु० 
गायघाट)" 

३७. कपाल भैरवाय नमः (Ho do Wo १/८२ में हैं, . 
| Yo गायघाट) 
| ३८. नरनारायणेश्वराय नम: (Ho नं० 2/03 में हैं) 
| ३९. बद्रीनारायण विष्णवे नमः (Ho do ए० १/७३, 
बद्रीनारायण घाट) 
,. ` बद्री नारायण घाट से दक्षिण लालघाट के ऊपर गौरी 
शंकर जी के मंदिर में हैं। 

४०. गोप्रक्षेश्वराय नमः (Ho jo uo ४/२४ में Ho 
लाल घाट) 
| ४१. गोपी गोविन्दाय नमः (Ho do uo ४/२४ में El) 

गोप्रेक्षेश्वर से दक्षिण हनुमान जी के मन्दिर से Ss दिवाले) 

के अन्दर में हैं। 
YES ४२. उददार्ल केश्ववराय नमः (Ho Ho Wo २/१५९ 
| J में हैं, Ho राजमन्दिर) | 
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४३. लक्ष्मीनृसिंहाय नमः (Ho o २/१५९ में RI) 

प्राशन्नविष्णवे नमः (Ho To २/१५९ में RI) 

प्रशन्न विष्णु जी के पश्चिम सटे हुए बगल में भक्ति माधव 
पूर्वाभिमुख El 

४४. भक्ति माधवाय नमः (Yo राजमन्दिर) ब्रह्माघाट 


^ में ब्रह्येश्वर है।' : 


४५. ब्रह्मेश्वराय नमः (Ho ब्रह्माघाट) 

४६. कपिलेश्वराय नमः (Ho Ho के०२५/१४ में हैं, 
go कपिल गली दुर्गाधाट) कपिल गली से पश्चिम में स्थित 
el 

४७. गोपाल विष्णवे नमः (के० ३७/९ Ho चौखम्बा 
सट्टी) गोपाल मन्दिर से उत्तर बगल में हैं। 

४८. काल माधवाय नमः (के० ३४/८९, do चौखम्बा | 





सट्टी काल भैरव) =) 
-. ४९. कालमाधवेश्वराय नमः ५०. सन्ताय नमः| za j 
सन्तानेश्वर से उत्तर सटे हुए है। ° 
५१. पाप भक्षेश्वराय नमः। कि० ३२/३६/१ AE 
तीर्थाय नम: | 
३९६" 
e A A 


i 


" 


= 7 


ei 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 





tri 


SSS RE -—- 





N N 

CA 

mA — A —. n. 5 
` ¿== 


% : q = 


a 
- हि 
ur 


Ass | 
उत ats AIO AAN 


7727? DAF Za ADT 


z DES 


> = £ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|, AT et Cos Be TAN e Y a, A, 
"427746 Mr 


५२. काल भैरवाय नम: (Mo do Ho ३२/२ में हैं, 
Ho काल भैरव)। ५३. कालेश्वर दण्डपाणि तीर्थाय नमः | 





t r दण्डपाणिभ्यो b... i | 
x 7 C ५४. दण्डपाणिभ्यो नम: (कें० ३५/४९, Ho दण्डपाणि 





Z 2/5 || गली)... | A 
“`. ५५. कालेश्वराय नमः।(के ३५/४९) दण्डपाणिजी से ५. 
'पूर्व उसी मार्ग से दुर्गाघाट दुर्गेश्वर के मंदिर में ब्रह्मचारिणी 
दुर्गा जी है ब्रह्मचारिणी दुर्गेश्वराय नम: | 
५६. ब्रह्मचारिणी दुर्गा देव्यै नमः (Ho Fo ho २२/७२ 
में हैं, Ho दुर्गाघाट) दक्षिण की दूध विनायक गली में हैं। 
५७. दृधविनायकाय नमः (mo २३/६६, Ho दूध N 
विनायक)... 


PAER घुतविनाकाय नम: | (के० २३/५७) ५९. ZN N N 
दधिविनायकाय नम: (के० २३/६३, Yo दूधविनायक) | 
६०. मधू विनायकाय नमः (के० २८/३३, Ho दूध N | 





विनायक) | i S M 
X 
६१. सक्करा विनायकाय नम: (के० २४/३४, मु० दूध NN | 
| eS E 


wer 
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विनायक) सक्करा विनायक से पूर्व बगल में तैलङ्ग स्वामी 

जी के आश्रम में पञ्चगङ्गेश्वर तैलङ्गेश्वर पञ्चामृत विनायक 

Bl 

र „ER. पञ्चगङ्गेश्वराय नमः (म० नं० के० २७/८५ में 
है, Ho पञ्चगङ्गा) ६३. तैलब्नेश्वराय नमः (Ho jo Ho 
२७/८५ में हैं, Ho पञ्चगङ्गा) ६४. पञ्चामृत विनायकाय 
नम: (Ho Fo Ho २७/८५ में हैं।) 

६५. विन्दूं विनायकाय नमः (Mo do Ho २२/३३ 
में हैं, Ho पञ्चगङ्गा) ६६. शिव विष्णवे नम: (Ho do 
के० २२/३३ में CI) ६७. बिन्दु माधवेश्वराय नम: (Ho 
Ho Ho २२/३३ में हैं।) 

६८. बिन्दु भैरवाय नमः (Ho Ao के० २२/३३ में हैं।) 


s< 


६९. बैकुण्ठ विष्णवे नमः (Ho jo के० २२/३३ में 
हैं।)- , 

c ER o. बिन्दुमाधव विष्णवे नम: (Ho Ho के० २२/३३ 

में है।) बिन्दुमाधव घाट में बत्ती जलाने के लिये स्तम्भ 


TFA 


१००० Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





PRY IAT ecl 77:27 
25777 ०7 १ ef 
बना है। स्तम्भ से सटे हुए शंकर जी के मंदिर में धूपपापेश्वर 
हैं। 
७१. धूपपापेश्वराय नमः (Ho नं० Ho २२/३१ में हैं S 
Ho पञ्चगङ्गाघाट) पञ्चगङ्गा से दक्षिण मङ्गला Myg : > NT, 
में मंगला गौरी के मंदिर में हैं। - Ss 
— ७२. गमस्तीश्वराय नमः (Ho do ho २४/३४ Ho क} ९ 
मंगलागौरी) ७३. गमस्तीश्वर विनायकाय नमः (Ho jo : 
के० २४/३४ में El) ७४. मयूरवादित्याय नम: (Ho Ho 
के० २४/३४ में El) 
24, गमस्तीश्वर विष्णवे नमः (Ho do mo २४/३४ 
में EI) ७६. अम्बिकादेव्यै नमः (Ho do Ho २४/३४ 
में हैं। ७७. मंगलागौरी देव्यै नमः (म० नं० के० २४/३४ 
में हैं।) मंगलागौरी से दक्षिण बगल में आनन्द भैरव 
उत्तराभिमुख El ७८. आनन्द भैरवेश्वराय नमः (Ho jo 
के० २४/२२ में हैं।) 
_, ७९. आनन्दभैरवायं नमः (Ho Fo Ko २४/२२ में है 


an 
< = “2 > 
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Ho रामघाट) आनन्दभैरव से दक्षिर साङ्ग वेद विद्यालय के 
अन्यं क्षेत्र में शंकर जी के मंदिर H स्कन्द पुराण के वीर 
रामेश्वर हैं। 

८०. वीर रामेश्वराय नमः (Ho do Ho २४/८ में हैं 
Yo रामघाट) यहाँ से पश्चिम रामघाट, गोला गली, नन्दन 
साहूलेन, बुलानाला चौराहा, सप्त सागर होते हुए काशी देवी 
जाते I 

८८५८१. परसुरामेश्वराय नमः (Ho To सी० Ho १४/१६ 
में हैं, Ho नन्दनसाहू लेन) वीरभद्र बुलानाला चौराहा के 
धर्मशाला में हैं। 

८२. परसुरामेश्वराय नमः (Ho do Mo Ho १४/१६ 
में हैं, Ho नन्दन साहू लेन) वीरभद्र बुलानाला चौराहा के 
धर्मशाला में हैं। 

“८३. वीर भद्रेश्‍वराय नमः (सी० Ho १५/९७, Ho 
SER 
बुलानाला चौराहाँ) 
20%. कार्तिकेश्वराय नम: (सी० के० १५/९७, Ho 
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बुलानाला चौराहा) चौराहा से पश्चिम कर्णघण्टा मुहह्ला में 
व्यासेश्वर। वेदव्यास मठ में हैं। व्यासेश्वर से सटे हुए पश्चिम 
बगल में पक्का कुण्ड वेद व्यास तीर्थ है, कर्णघण्टा तीर्थ 
ess 2 | : 
— z C4, वेदव्यासेश्वराय नम: (Ho Ho के० ६०/६७ में 
E go करणघण्टा) वेदव्यासेश्वर से सटे हुए शुकदेवेश्वर 
हैं जिसके बगल में महोदरेश्वर हैं। 
... ८६. शुकदेवेश्वराय नमः (Ho Ho के० ६०/६७ में हैं।) 
` (शुकदेवेश्वर से सटे हुये पूर्व बगल में कुष्ठ हनुमान जी 
हैं यहीं हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी 
का दर्शन कराकर राम जी की अनन्य भक्ति दिलाई और 
तुलसी कृत रामायण लिखने में पूर्ण सहयोग किया। तुलसीदास 
जी चौपाई, दोहा इत्यादि लिखते हुए रुक जाते थे, वह 
' प्रसङ्ग हनुमान जी स्वयं लिखकर पूर्ण करते थे। यह वही 
। हनुमान जी हैं, जो तुलसीदास जी के इष्टदेव Š | प्यारे आत्मा 
किसी देवता को इष्टदेव बनाइये, और ब्रह्मनिष्ठ विद्धान्‌ को 


E — 


s का 
*xr ds 


———— — sss 


—B— ————ÁÀÀ ian g. तम त - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





गुरु बनाइयें। अपना अमूल्य जीवन भगवान को सौंप दीजिये। 
श्रवन-मनन, निधिध्यासन एवं परोपकार करते हुए यथा शक्ति | 
दान, तपोमय जीवन व्यतीत कर) 

हनुमान तीर्थ पश्चिम बगल में कुँआ के रूप में है, इसका 
जल ठण्डा मीठा है। कुष्ठहनुमतेश्वराय TA: | 

८७. कुष्ठ हनुमानाय नमः (Ho jo के० ६०/६७ में 
हैं, मु० करणघण्टा) व्यासेश्वर से पश्चिम बगल के काशी 
देवी के मंदिर में काशीदेवीश्वर, सप्त सागरेश्वर हैं। 

८८. काशीदेव्यै नमः (Mo Ho के० ६२/२८ में है; Ho 
सप्तसागर) काशी देवी जी के दर्शन, पूजन और उपासना 
करने वाले व्यक्ति को इस जन्म में सुख-शान्ति तथा ऐश्वर्य 
की प्राप्ति होती है। अन्त में काशी देवी विश्वनाथ भगवान 
से प्रार्थना करके कैवल्य मोक्ष दिलाती हैं। प्रतिदिन दर्शन 
करना चाहिए। — 

काशी देवी जी के दर्शन, आराधना, उपासना करने वाले 
नर-नारियों को काशी H निर्विघ्न काशी वास कराती i 


COM... 
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साथ ही आवास, Fa, भोजन और सज्जन विद्वान्‌ महात्माओं 
का संग खं सत्सङ्ग प्राप्त कराती है > 
. काशी देवी के बगल में ज्येष्ठ विनायक के मन्दिर में 

ज्येष्ठेश्वर हैं। 7 
LA ८९ ज्येष्ठ विनायकाय नमः (म० नं० के० ६२ V x< | 
| = Q0. ज्येष्ठेश्वराय नम: (Ho To के० ६२/५४४ में है, 
go काशी मठ, सप्तसागर) ज्येष्ठ विनायक से पश्चिम बगल : 
में बाँयी तरफ के शंकर जी के मंदिर में, हेतुकेश्वराय नम: E.) 
(Ho Ho के० ६३/२४ में Š, go भूत भैरव, काशीपुरा) | 
९२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः (Mo do Ho ६३/२४ में हैं 
Ho भूतभैख) ९३. नर्मदेश्वराय नमः (He भूतभैरव) 
पवनेश्वराय नम: | ९४. व्याघ्रेश्‍वराय नमः (Mo To ६३/१६ 
मे हैं।) ९५. देवलेश्वराय नमः (Ho do ६३/१६ में हैं।) 

९६. जैगिषव्येश्वराय नमः (do do ६३/१२ में हैं) अ” / 
। जैगिषव्येश्वर के दर्शन, पूजा करने वाले नर-नारियो को | 
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विश्वनाथ भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्ति होती है। साथ 
ही इसह लोक में ऐश्वर्य, सुख, शान्ति प्राप्त होती है। 

९७. कुंदकेश्वराय नमः (Mo To के० ६३/२९ में हैं।) 
भूतभैरवाय नमः (के० ६३/२९ में हैं।) > 

भूतभैरव जी से पश्चिम बगल में हैं। ¬ 

२८. अषाढेश्वणय नमः ९म० do Ho ६३/३३ में है 
Ho काशीपुर) काशीपुर से उत्तर लोहटिया सड़कपार करते 
ही सामने के बड़े गणेश गली में हैं। ९९. जम्बुकेश्वराय 
नमः (Ho Fo के० ५८/१०१ में हैं, Ho बड़ेगणेश) 

१००. महाराज गणेशाय नमः (Ho Ho Ho ५८/१०१ 
में हैं, मु० बड़ेगणेश लोहटिया) बड़े गणेश जी में जप, पूजा, 
अनुष्ठान, उपनिषद्‌, यज्ञ, पाठ, कीर्तन, अखण्ड कीर्तन, 
रामायण आदि करने वाले व्यक्ति के विघ्न, संकट दूर होते 
हैं। कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक चतुर्था के दिन 
और प्रति दिन दर्शन करने वाले नर-नारियों को कभी भी 
विघ्न संकट नहीं आता जो भी कार्य करने चाहे वह सब 
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सफल होते हैं। भाद्रकृष्ण चतुर्थी के दिन लाखों नर-नारी 
गणेश जी के दर्शन करने आते हैं।- 


(ot. माहाराज बड़े गणेशाय नमः (Ho नें० @° 


| ५८/१०१ में हैं।) १०२. दन्त हस्त विनायकाय नम: (Ho 


Ho ५८/१०१ में हैं।) बड़े गणेश जी से पूर्व मध्यमेश्वर 
Weg में मन्दिर के बगल में हैं। १०३. द्वारपाल मध्यमेश्वर 
गणाय AH: (Ho do ho ५३/६३ में हैं, Ho मध्येमेश्वर) 
१०४. मध्यमेश्वराय नमः (Ho jo Fo ५३/६३ में हैं, 
Ho मध्यमेश्वर) १०५. भैरवेश्वराय नमः (Ho Ho के० 
५३/६३ में हैं।) १०६ शिवेश्वराय नमः (Ho do no 
५३/६३ में हैं।) < 


- मध्यमेश्वर से उत्तर की गली में कुँआ के बगल के शंकर 


जी के मन्दिर में जमदमीश्वर है। - - 


200. जमदमीश्वराय नमः (के० ५३/११६, Ho 


मध्देमेश्वर) जमदमीश्वर से उत्तर बगल में माहामृतुझय के 
अन्दर महाकालेश्वर धन्वन्तरी तीर्थ आदि El 
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१०८. महामृत्युञ्जयेश्वराय नमः (Ho नं० के० ५२/३९ 
— में हैं, मु० मृत्युञ्जय) दारानगर) महामृत्युञ्जय के पास जप, 
| पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, कथा, कीर्तन करने कराने वाले व्यक्ति 
` के मनोरथ पूर्ण होते हैं। _ 
-. १०९. मालतीश्वराय नमः (Ho do Ho ५२/३९ में 
| हैं।) मालतीश्वर के मन्दिर में हैं। ११०. हस्तिपालेश्वराय 
| नमः (Ho Ho Wo ५२/३९ में Sl) १११. महामृत्युञ्जय 
हनुमते नमः (Ho do के० ५२/३९ में हैं।) I 

,- ११२. महाकालेश्वराय नमः (Ho Fo के० ५२/३९ में 

| € I) $33 महाकालविनायकाय नम: (Ho To ho ५२/३९ 

MEI) ११४. बृद्धकालेश्वराय नम: (Ho To के० ५२/३९ 

में EI) ११५. भीष्मकेशवाय नमः (Ho To ho ५२/३९ 

में EI) बुद्धकालेश्वर से सटे हुये पूर्व दरवाजे से बाहर के 

| मन्दिर में हैं।- 

y 226. ऐरावतेश्वराय नमः (Ho To के० ५२/३९ में — 
हैं। 
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ऐरावतेश्वर से सटे हुये उत्तर बगल के BEL, में 
तर्दैकेश्वर, नासुकीश्वर है। - 

११७. वासुकीश्वराय नमः (Ho To sho ५२ [38 म 
EN 

११८. तक्षकेश्वराय नम: (Ho नं० के० ५२/३९ म॑ हैं।) 
तक्षकेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय में हैं और 
अमृत कुण्ड के बगल में नागेश्वर Gl ११९ नागेश्वराय 
नमः (Ho To ho ५२/३९ H हैं।) बासुकेश्वर, तक्षकेश्वर 
नागेश्वर के प्रति दिन दर्शन करने वाले व्यक्ति के परिवार 
को साँप का भय नहीं होता है और नागपञ्चमी के दिन 
दर्शन, पूजा करने वाले नर-नारियों के घर का नाग देवता 
रक्षा करते हैं। १२०. धन्वन्तरी अमृत तीर्थाय नमः। अमृत 
तीर्थ के जल भारत के कोने-कोने में जाता है, वैद्य इस 
कुण्ड के जल को रोगी को पीने को कहते हैं। जल पीने 


। सें रोग नष्ट होते हैं। अमृतकुण्ड से सटे हुए उत्तर बगल — 


के शिवमन्दिर में हैं। 


a 
p? 


tJ 
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१२१. दक्षेश्वराय नमः (के० ५२/३९ में हैं।) दक्षेश्वर 
के सटे हुए पूर्व बगल में महेश्वर है।- 
— $33. महेश्वराय नमः (Mo do ५२/३९ में हैं।) 

अमृतकुण्ड से सटे हुए पूर्व बगल में असिताङ्ग भैरव, 
भैरवेश्वर सर्वेश्वर है l- 

१२३. असिताङ्ग भैरवाय नमः (Ho To के० ५२/३९ 
में हैं।) १२४. भैरवेश्वराय नमः (Ho de के० ५२/३९ 
में हैं।) १२५. सर्वेश्वराय नमः (He To के० ५२/३९ में 
हैं।) सर्वेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल म दो शिव मन्दिर 
है| १२६. अन्तकेश्वराय नमः (Ho To क्र? ५२/३९ में 
हैं।) १२७. विश्वक्सेनेश्वराय नमः (Ho To mo ५२/३९ 
में है) मृत्युञ्जय से पूर्व मृत्युञ्जय सड़क में श्रीतीश्वर हैं। 

१२८. अ्रीतीश्वराय नमः (Ho Ho के० ५६/२३ में € 
Ho मध्यमेश्वर) श्रुतीश्वर से सटे हुए मन्दिर में हैं। 2 

१२९. रत्नेश्वराय नमः (Ho do 9o ५६/२ T है ।) 


age से पश्चिम सटे हुए हिमालयेश्वर है। 


४१२ 
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१३०. हिमालयश्वराय नम: (Ho Ho के० ५३/४० में 
हैं, Ho मध्ययंमेश्वर) रत्नेस्वर से सटे हुए पूर्व बगल के vi 
शंकर जी के मंदिर में हैं। ... / 
:..-१३१. सती देव्यै नम: (Ho jo Ho ४३/३२ में हैं 
मु० हरतीर्थ)। १३२. सतीश्वराय नम: (Ho Fo के ४३/३२ | 
में है ।) सतीश्वर से पूर्व बगल में कृतीवासेश्वर ë | कृतीवासेश्वर 
से पश्चिम बगल के शिवालय में हैं। - 
१३३. कृतीवासेश्वराय नमः (Ho do Ho ४६/२३ में 
हैं, Ho हरतीरथ) कृतीवासेश्वर से पूर्व बगल में हंसेश्वर 
। हरतीर्थेश्वर है। — 
| “>= १३४. हंसेश्वराय नमः (Yo हरतीर्थ) १३५. हरतीर्थेशवराय 
| नमः (Go हरतीर्थ) १३६. क्रणहरेश्वराय नमः (म० न० के० 
' ५३/४० में हैं, Ho मध्यमेश्वर) ऋण हरेश्वर से पश्चिम दारा 
नगर नरहरी पुरा में जागेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल के 
` गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी के मठ में नरहरीश्वर 
जैगीषव्य गुहा है, नरहरि दासजी ने इसी मठ में काशी में 


न है. 


= 


EX 
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क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास किया था। 

| १३७. जैगीषव्यगुहायै नम: (Wo do So ६६/३१ में 
` / हैं, Ho नरहरि पुरा) १३८. जैगीस्वराय नम: (म० नं० जे० 
` ६६/३१में हैं, go जैगीमठ नरहरि पुरा) १३९. नरहरीश्वराय 
नम: (Ho Ho जे० ६६/३१ में El) १४०. अग्निजागेशवराय 
नमः (म०नं० So ६६/४ में हैं, go नरहरिपुरा ईश्वरं गंगी) 
१४१. पार्वती देव्यै TH: (Ho Ho So ६६/४ में Š |) १४२. 


चिन्तामणि विनायकाय नम: (Ho Fo Yo ६६/३१ में हैं।) .. 


जागेश्वर से उत्तर बगल में ईश्वरगङ्गी तीर्थ विशाल पक्का 


कुण्ड (पोखरा) है। इस तीर्थ का इतिहास निम्नांकित है. 


जब शंकर भगवान ने काशी की सृष्टि की उसी समय शंकर 
भगवान ने अपने त्रिशूल से खोद कर ईश्वर गङ्गी तीर्थ का 
निर्वाण करके शंकर भगवान ने इस तीर्थ को वरदान दिया 
है। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके जागेश्वर के दर्शन 
करेंगे उन सब के जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट होंगे। उस 
दिन से स्नान, दर्शन करने वाले मनुष्यों का पुण्य उदय होगा 


JER 
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(जैसे आज भी दुर्गाकुण्ड में प्रत्येक मंगलबार के दिन स्नान 005 
करके दुर्गा जी के दर्शन करते है, उसी प्रकार ईश्वरगन्गी ८ ` 
का aft विधान है। ईश्वरगङ्गी तीर्थ के मध्य भाग में और / 
चारों कोने में स्रोत है, जल ठण्डा मीठा स्वादिष्ट है। ईश्वर 
गङ्गेश्वर पूर्व दक्षिण तट के कोने में हैं। १४३. ईश्वर गङ्गा 
तीर्थाय नम: | ईश्वरगङ्गेश्वराय नमः (के० ६७/३८, Ho 
ईश्वरगङ्गी) | ईश्वर गङ्गेश्वर से पूर्व बगल में उर्वशीश्वर गली 
Hel) ! 
- १४४. उर्वशीश्वराय नमः । ऊर्वशीश्वर (मु० औसानगंज)। 
उर्वसीश्वर से उत्तर बागेश्वरी दुर्गा गली में दाहिनी तरफ 
सिध्देश्वर के मन्दिर के घेरे में हैं। 
१४५. सिद्धेश्वराय नमः (Ho do So ६/८५ में हैं, 
| go वागीश्वरी: जैतपुरा)। १४६. सिद्धगणेश्वराय नम: (Ho 
| Fo So ६/८५ में El) १४७. वागीश्वराय नम: (To Ho 
| जे० ६/८५ में हैं।) १४८. सोमेश्वराय नमः (Mo नं० Ho 
६/८५ में हैं।) १४९. जरहरेश्वराय नम: (Ho Ho जे० ६/८५ 


| TE C 
Ee 
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में हैं।) 

स्कन्द पुराण, काशी रहस्य, पद्मपुराण के अनुसार 
जरहरेश्वर के दर्शन, पूजन करके स्नान कराकर निर्मल/जल 
रोगी को पिलाने से कितना भी मयादि ज्वर (बुखार) हो 
जल पिलाते ही रोगी अच्छे हो जाते हैं। 

१५०. वागेश्वरी गणेश्वराय नमः (Ho To So ६/३३ 
में हैं, मु० जैतपुरा) I 
...-वागेशवसी देवी से पश्चिम नागकुँआ गली में करकोटनागेश्वर 
हैं। करकोटनागेश्वर तीर्थ नागकुण्डाय नम:। पहले इसी 
नागकुण्ड में नागपञ्चमी के दिन प्रातः स्नान, दर्शन करने 
वाले यात्रियों का विशाल मेला लगता था। सायंकाल विद्वानों 
का शास्त्रार्थ होता था | 

१५२. करकोटनागेश्वराय नम: (म० नं० जे० ३६/२०६ 
में हैं, मु० जैतपुरा) नागकुँआ से उसी मार्ग से जैतपुरा थाना, 
में जैतपुरा से उत्तर शैल पुत्री दुर्गा, वरुणा के तट पर शैली 
पुत्री के मन्दिर के अन्दर अनेक देव मन्दिर हैं, शैलपुत्री 
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में नवरात्र भर दर्शनार्थियों का मेला लगता है। प्रथम दिन 
विशेष मेला रहता है। - - 

> १५३. शैलपुत्री दुर्गा देव्यै नमः (Ho Ho Wo ४०/११ 
में हैं, Ho शैलपुत्री) १५४. शैलेश्वराय नम: (Ho To ४०/११ 
में हैं।) १५५. मधुरेश्वराय नम: (Ho do ४०/११ में हैं, 
काशी में मथुराधाम शैलपुत्री में हैं।) १५६. हुण्डेश्वराय नम: 
(Ho नं० go ४०/११ में El) १५७. मुण्डेवराय नम: (Ho 
o Uo ४०/११ में El) १५८. प्रयागसंज्ञक शिवलिङ्गाय 
नमः (Ho Ho Uo ४०/११ में हैं।) १५९. शान्तिकरी गौरी 
देव्यै नमः (Ho jo Yo ४०/११ में हैं।) शैलपुत्री से पूर्व 
लाटभैरव, कपाल मोचन तीर्थ है। तीर्थ विशाल पक्काकुण्ड 
है, कुण्ड में जल भरा रहता है। काशी खण्ड के ३१ अध्याय 
में भी विस्तृत वर्णन उपलव्ध है। कपालमोचन तीर्थ में स्नान 
करने वाले नर-नारियों की ब्रह्महत्या, गौहत्या, बाल हत्या 


तथा रू हत्या के पाप नष्ट होते Ë | 
१६०. कपालमोचन लाट भैरव तीर्थाय RER) 
en 
AB 
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| । कपाल मोचन लाट भैरव तीर्थाय नम: (Ho do ए १/१२३ U 
। में हैं, go लाट भैरव!राजघाट)। १६२. लाटभैरवाय नमः 
© (Ho do qo १/१२३ में हैं।) 

लाटभैरव से दक्षिण रेलवे लाइन गेट से जी० टी० रोड 
पार करके तेलिया गली होते हुए ऋणमोचनेश्वर के बगल 
में अंगारेश्‍वर हैं। १६३. ऋणमोचन तीर्थाय नमः। १६४. 
५१ ऋणमोचनेश्वरा नमः (Ho Ho Yo ३१/१५९ में हैं, go In 
तेलियागली हनुमान फाटक) काशी खण्ड के अनुसार किसी 
कारण वश दूसरे से ऋण लेकर न दिया हो उस ऋण का 
प्रायश्चित्त क्रणमोचनेश्वर के दर्शन, पूजा करने से हो जाता 
है। प्रतिदिन प्रत्येक सोमवार को दर्शन करना चाहिए। 

१६५. अज्ञारेश्वराय नमः (Ho do Wo ३१/१५९ में ES 
हैं।) अङ्गारेश्वर से दक्षिण हनुमान फाटक में हनुमान मन्दिर 
में सुमन्तेश्वर हैं। १६६. सुमन्तेश्वराय नमः (Uo ३१/९१, ®. 
Ho हनुमान फाटक)। १६७. सुमन्त हनुमतेश्वराय नमः 


LLLA sn ...... ........... .... मा - wie mA A qam 


१६८. सुमन्त हनुमते नम: (तुलसी दास जी के मठ में 
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हैं।) हनुमान फाटक से पश्चिम धनेश्वर मठ में धन्वन्तरी तीर्थ 
कैंआ के रूप में पश्चिम बाल में पट 
१६९. धनवन्तरीश्वराय नमः (Ho do so ४/९१ में 
हैं, Ho पीलीकोठी, गोलगड्डा) धनवन्तरीश्वर से उत्तर 
गोलगडूडा बस अड्डा से सटे हुए दक्षिण बगल के मठ 
में विश्वकर्मेश्वर, हलिसेश्वर हैं। 
१७०. विश्वकर्मेश्वराय नमः (Ho To To ३४/१०६ 
Ho गोलगड्डा) १७१. हलिसेश्वराय नम: (Ho do ए A 
३४/१०६ में हैं।) हलिसेश्वर से qd हनुमान फाटक जी० | 
| री० रोड नौवा पोखरा होते हुए पाप मोचन तीर्थ के पश्चिम 
2.९ तट पर शिवालय पापमोचन में हैं। 





१७२. पापमोचन तीर्थाय नमः (स्कन्दपुराण में काशी 
रहस्य, लिङ्गपुराण में लिखा है।) जो मनुष्य पाप मोचन तीर्थ 
में स्नान करके पाप मोचनेश्वर के दर्शन एवं पूजन! करता | wu 
है। उसके पाप को पापमोचनेश्वर हर लेते है। जन्म-जन्मान्तर X 
के पाप भी नष्ट होते हैं। | 


ART" 
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| १७३. पापमोचनेश्वराय नमः (Ho do uo ३४/ १६३ /) 
। में हैं, go नौवा पोखरा) नौवा पोखरा से उत्तर कोनिया घाट 

। जाने वाली सड़क से बडी रेलवे लाइन के नीचे दाहिनी 

| तरफ कृष्ण मन्दिर में कुन्तेश्वर हैं। 

१७४. कुन्तेश्वराय नम: (Ho केनियाघाट) कुन्तेश्वर से 
उत्तर बगल में रेलवे लाइन के पश्चिम बगल में वैतरणी तीर्थ 
। विशाल कुण्ड है, भाद्रकृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वैतरणी 

। तीर्थ में स्नान करने से द्विजन्म के पाप नष्ट होते हैं। वैतरणी 
तीर्थ से सटे हुए पूर्व रेलवे लाइन के पूर्व बगल में वैतरणी 
5 , तीर्थ विशाल कुण्ड है। यह वैतरणी तीर्थ में स्नान करने 
।/ वाले मनुष्य कैसा भी ref ardt हो वह भाद्रकृष्ण अमावस्या 
तिथि के दिन स्नान करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो 
जाता है। भाद्रकृष्ण अमावस्या तिथि के दिन पहले स्नान 
करने वाले यात्रियों का मेला लगता था। कुन्तेश्वर रामानन्द 
आश्रम, तोता दरी मठ होते हुए बसन्त कालेज में राजपुत्र 
विनायक हैं। राजपुत्र विनायक तीर्थ कुँआ के रूप में हैं 
इस कुँआ के जल पीने वाले व्यक्ति के पेट सम्बन्धी रोग 
ART C 
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नष्ट होते हैं। १७५. राजपुत्रविनायक तीर्थाय नम: | 

१७६. राजपुत्रविनायकाय नम: (Ho do Wó ३७/८८ 
में हैं, मु० बसन्त कालेज)। १७७. यव खर्च विनायकाय 
नम: (Ho jo Wo ३७/४८ में हैं, Ho बसन्त कालेज) 
१७८. आदिकेशव वरुणा गङ्गा संगम)। १७९. नक्षत्रेश्वराय 
नम: (Ho To To ३७/८८ में हैं।) १८०. वरुणागङ्गा संगम 
तीर्थाय नम: | ~ 


— — 


2303. पादोदक तीर्थाय नमः, आदि केशवतीर्थाय नम: | 


१८२. आदिकेशव विष्णवे नमः (Ho To Uo ३७/५१ में 
हैं, मु० आदिकेशव बसन्त कालेज) १८३. आदिकेशवेश्वराय 
नम: (Ho Jo ए? ३७/५१ में है!) 

स्कन्दपुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं।आदिकेशवेश्वर 
का विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों से स्थापितत किया 


~¬) है। यह सर्वजनिक मन्दिर है। 


१८४. ज्ञानकेशावाय नमः (Ho To ए१३७/५९१ में हैं। 
१८५. वरुणा-गङ्गा-संगमेश्वराय नमः (Mo To To ३७/५१ 
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A हैं।) संगमेश्वर से सटे हुए पूर्व बगल में वेदेश्वर हैं। १८६. 

वेदेश्वराय नमः (Ho jo Wo ३७/५१ में El) १८७. A 

केशवादित्याय नमः (Ho jo uo ३७/५१ में El) NB 

आदिकेशवेश्वर के मन्दिर से सटे हुए उत्तर नीचे विष्णुमन्दिर | 

में वामन भगवान हैं। वामन द्वादसी के दिन प्रात: स्नान 

करके वामन भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों नर-नारी 

आते हैं। आदिकेशव से सटे हुए दक्षिण बगल के गणेश 

जी के मंदिर में हैं। आदिकेश्व काशी का वृन्दावन है। 2 
१८९. वृन्दावनेश्वराय नमः (Ho Fo 36/43 में El) 

१९०. नारदेश्वराय नमः (Ho Ho Us ३७/५१ में EI) P 

१९१. वशिष्टेश्वराय नम: (Ho do Us ३७/५१ में हैं।) y iA 
१९२. वरुणेश्वराय नमः (Ho To To ३७/५१ में है) LX 

अदिकेशव के नित्य दर्शन यात्रा पूर्ण हुई। x 

विवरण- काशी में आदिकेशव प्रवेश द्वार है और सार्वजनिक 

मन्दिर है। आदि केशव से दक्षिण बसन्त कालेज silo टी० 

रोड के पूर्व पटरी से गङ्गा किनारे से प्रह्मदघाट नया महादेव 
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| Weg में वरदविनायक हैं। 

Lo “१९३. su विनायकाय नमः (Wo do ए० १३/१२ 

। में हैं, go नया महादेव प्रह्मद घाट) १९४. कालिकादेव्य 
नमः (Ho Ho ए० १३/१२ से सटे हुए पूर्व बगल में कालिका 
देवी हैं। कालिका देवी से पूर्व गङ्गा किनारे अभ्नि अखाड़ा 

| में जाने वाली गली में स्वरनीलेश्वर El 

Es १९५. स्वरनीलेश्वराय नमः (Ho do Uo १२/२६ म 

हैं, Ho नया महादेव)स्वरनीलेश्‍्वर से दक्षिण प्रह्लाद घाट। 

१९६. प्रह्वादभक्तराजाय नमः (Ho Ho एप १०/८२ में है, 

Ho प्रह्वादघाट) १९७. बिदारनृसिंहाय नमः (Ho नं० Ue 


| १०/८२ में हैं।) १९८. प्रह्मदेशवराय नमः (Ho Ho Uo 


१०/ ८० में हैं, Ho प्रह्मदघाट) १९९. प्रह्लाद विनायकाय 
'// नम: (Ho नं” ud १०/८० में Él) २००. Tele केशवाय 
नमः (Ho do १०/८० में BI) २०१ दमने[वराय नम 
(Ho Fo १०/८० में EI) २०२. पिचिंडिला विनायकाय 
नम: (Ho Fo ए १०/८ में हैं।) २०३. शिवेश्वराय नमः 
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(mo Fo १०/८० के दक्षिण बगल के शिवालय में हैं।) 
| प्रह्मदघाट के ऊपर तुलसी हनुमान जी के दर्शन करके चलें। 
। प्रह्माद घाट से दक्षिण पिलपिला तीर्थ, कामेश्वर के बगल 
। से मच्छोदरी, कोयला बाजार होते हुए यात्री ओंकारेश्वर 
- यात्री जाते हैं। 
२०४. ओंकारेश्वर विनायकाय नमः (Ho do qq ३२/२३ A 
में EI) २०५. ओंकारेश्वराय नमः (Ho नं० ए९ ३२/२३ 5 
में हैं, मु० छितवर्न पुरा) ओंकारेश्वर के दर्शन करने के पश्चात्‌ 
MA यात्रा पूर्ण होती है। साधु'महात्माओं -/ 
। को जलपान देकर संकल्प छोड़ें, संकल्प छोड़ाने वाले ब्राह्मण 
| को यथाशक्ति सीधा-दक्षिणा दे करके यात्री धीरे-धीरे अपने 
घर जाते हैं। ओंकारेश्वर अन्तर्गुही यात्रा करने का प्रत्यक्ष 
फल यह है, जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट होते हैं। घर में 
स्थिर लक्ष्मी, संपत्ति, जगत में प्रतिष्ठा और जीवन में 
सुख-शान्ति प्राप्त होती है। प्रणव ज्ञान स्वरूप है, . 
स्मरण करने मात्र से ज्ञान का उदय होता है। > ü 
सर्वत्र प्रणव का वर्णन प्राप्त होता Ë | माण्डूकोपनिषद आकार 
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काशी में सिद्ध (कूप) कुण्ड स्नान यात्रा 
श्रावण कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन प्रात: नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर पूजा की सामग्री साथ में लेकर काशी विश्वनाथ  : ५: 
जी से दक्षिण लोलार्क कुण्ड में ही कर्दमेश्वर तीर्थ कूप है। 
कर्दमेश्वरसिद्ध कुण्डाय नम: | 
कर्दमेश्वराय नम: (Yo लोलार्क कुण्ड) - , | 
(भाद्रशुक्क षष्टी तिथि के दिन भारत और नेपाल के ^~ & 
कोने-कोने से लोलार्क कुण्ड में स्नान करने आते हैं यहाँ A 
स्नान दर्शन करने कुष्ठ आदि चर्म रोग नष्ट होत हैं; पुत्र, म A l 
पौत्र एवं परपौत्र की प्राप्ति के लिये प्रत्येक रविवार क दिन | 
हजारों नर-नारी आकर स्नान करते Š | तुलसीघाट से उत्तर 
बड़ादेव होज ,कटोरा मुहल्ले में त्र्यंणकेश्वर से,सटे हुए उत्तर ~ //८% ) 
बगल के छोटे मन्दिर में गोकर्णेश्वर है'गोकर्णेश्वर के बगल `. 
में गोकर्ण (कूप) है। गोकर्णेश्वराय नम: | 
गोकर्णेश्वर सिद्धकुण्डाय नमः (Ho Ho ¿lo ३८/२, 
. हौज कटोरा) . 
त्रयम्बकेश्वर के दर्शन करने के लिये सोमवार, प्रदोष 
` चतुर्दशी के दिन हजारों नर, नारी दर्शन करने आते हैं + 
हौजकटोरा से पूर्व कालिका गली में शुक्रेशवर के बगल में : 
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शुक्रेश्वराय नम: > 
. शुक्रेश्वर (शुक्रकूप) सिद्धकुण्डाय नम: प्रत्येक शुक्रवार 

के दिन प्रातः बहुत यात्री शुक्रकूप में स्नान करके दर्शन 
करते हैं। ST के दर्शन से (दैवी) शक्ति बढ़ती है , मनोरणे 
पूर्ण होते हैं। | 

कालिका गली से उत्तर अन्नपूर्णा भवानी विश्वनाथ आदि 
के दर्शन करके पूर्व धर्मेश्वर के बगल में धर्मकूप है। 

धर्मेश्वराय नम: |` 

धर्मेश्वर सिद्ध धर्म कुण्डाय नम: | 
“धर्म कूप में स्नान करने और इसके जल पीने से पाप 
क्षीण होते हैं। प्रतिदिन और प्रत्येक सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, 
चतुर्दशी तिथि के दिन धर्मेश्वर के दर्शन करना चाहिए। 

धर्मेश्वर से उत्तर सिद्धेश्वी के चहर दिवाली के अन्दर 
चन्द्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है। ^- 
-- चन्देश्वराय नमः | 

चन्द्रेश्वर (चन्द्र कूप) सिद्ध कुण्डाय नम: (do सी०के० 
७/१२४ में हैं, मो० सिद्धेश्वरी) चन्द्रकूप के जल में स्नान 
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या मार्जन करके प्रत्येक अष्टमी के दिन दशविद्याओं में AA 
है, दर्शन करें। चन्द्र कूप के जल पीने से विद्या, बुद्धि की 
प्राप्ति होती है। प्रत्येक सोमवार, चतुर्दशी के दिन चन्द्रेश्वर 


का दर्शन The | 
चन्द्रेखर के बगल में भद्र कालिजी के मन्दिर में कलशकूप 
है यहॉट स्नान करके कलशेश्वर का दर्शन करें — 
कलशेश्वराय नम: | 


कलश (कूप) सिद्ध कुण्डाय नमः (Mo «no ७/१०० 
बगल में है।) 


`` . -सिद्धेशवरी से उत्तर सूतटोला चौखम्बा avs पाणि जी 


के मन्दिर में काल कूप है। 

दण्डपाणिभ्यो नमः, कालेश्वराय नम: | 

काल (कूप) सिद्धकुण्डाय नमः (Ho Ho ho ३१/४८ 
में है, Ho दण्डपाणि गली, कालभैरव)/ कालकूप मे प्रत्यक 
चतुर्दशी के दिन स्नान करके कालेश्वर (काल भैरव) के 
दर्शन करने वाले व्यक्ति को काल का भी भय नहीं होता | 
कालशैरब जी के दर्शन करके काल भैरव से उत्तर दारानगर 
महाकालेश्वर धन्वन्तरी सिद्धकुण्ड है। इस सिद्ध कुण्ड का 
जल भारत के कोने-कोने में जाता था। रोगी जल पीकर 
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स्वस्थ होते थे। आज भी हजारों नर-नारी जलपीकर स्वस्थ 
होते हैं, प्रतिदिन प्रात: महामृत्युञ्जय आदि के' दर्शन पूजन 
करने और जल पीने के लिये हजारों यात्री आते हैं। 
महाकालेश्वराय नमः (Ho Fo के० ५२/३९ में Ë go 
दारानगर) अष्ट सिद्धकुण्ड स्नान दर्शन यात्रा करने वाले व्यक्ति £ / „ » 
के पाप क्षीण होतें हैं। इस यात्रा करने से खून, पानी की ॐ | ` 


कमी पूर्ति होती है, शरीर, स्वस्थ और निरोग रहता है। or 
अष्ट सिद्धकुण्ड यात्रा प्रत्येक अमावस्या तिथि के दिन करनी क 
चाहिए। 

विश्वनाजी St से पश्चिम गोदौलिया, भेलुपुर जल निगम z 


होते हुये बड़ी गैबी में स्नान दर्शन करके धन्वन्तरी सिद्ध ii 
कुण्ड का जल पीते हैं, प्रातः काल जल पीने वालों का | 
ताता लगा रहता है। सृष्टि के प्रारम्भ में धन्वन्तरी वैद्य जी 
अवतार लेते ही ब्रह्मा जी के आज्ञा से धन्वन्तरी वैद्य जी 
काशी आये। मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ 
जी के दर्शन कर प्रंचक्रोशी आदि यात्रा करने के पश्चात्‌ 
बड़ी गैबी में जाकर शिवलिंग का अपने कर कमलों से स्थापना 
किये। दर्शन, अर्चन, उपासना करते हुए विश्वनाथ भगवान 
का तपस्या करने लगे। छः महीने में ही विश्वनाथ जी तपस्या 
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| से प्रसन्न होकर भवानी सहित प्रकट हो गये। विश्वनाथ जी 
तपस्या से प्रसन्न होकर भंवनी सहित प्रकट हो गये] विश्वनाथ 
जी a के सामने खड़े होने पर भी धन्वन्तरी जी की समाधि 
नहीं खुली। शिवजी ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा। 
उसी समय उनकी समाधि खुली। वैद्य जी हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगे। विश्वनाथ जी बोले- वर मॉगो॥ धन्वन्तती  / 
जी ने तीन वरदान माँगे। प्रथम इस कुण्ड का जल जो मनुष्य A 
पियेगा उसका रोग नष्ट हो। दूसरा' मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान ;' ; 
कर आयुर्वेद ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दीजिये। तीसरा/पृथ्वी ,) / | 
पर उत्पन्न जड़ी- बूटियों का ज्ञान हो तथास्तु कहकर विश्वनाथ / | 
भगवान अन्तध्यान हो गये। -- 

- > प्रत्येक चतुर्दशी तिथि को जो नर-नारी बड़ी गैबी में 

' जाकर मार्जन कर धन्वन्तरी को गंगा जल चढ़ाकर दर्शन 

T केरन क पश्चात्‌ जलपान करता है उसके रोग नष्ट 

होते हैं। स्कन्द पुराण के अनुसार विश्वनाथ जी से पश्चिम 
धन्वन्तरीश्वर, का वर्णन है। उसी के अनुसार लिखा गया 

है। धन्वन्तरि महा सिद्ध कुण्ड का जल डाक्टर-वैद्य रोगी 

को पिलाते हैं। 


-भारत के कोने-कोने और नेपाल में पहले जल जाता 


५ 
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था। रोगी जल पीकर स्वस्थ होते हैं। कृष्ण वैशाखात्रयोदशी/ :?. ,.. 
प्रदोष के दिन से चतुर्दशी अमावस्या तक वार्षिक उत्सव = 
होता है। प्रातः स्नान दर्शन के पश्चात्‌ गीता, रामायण, 
श्रीमद्भागवत, उपनिषद आदि का पाठ होते हैं, सायं सात 
, “बजे से प्रवचन होता हैं। - Na 
Ll काशी में एक तीर्थ यात्रा से सप्त तीर्थ यात्रा tj 
वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन पूजा की सामग्री साथ 
में लेकर प्रात: मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ 
जी के दर्शन करते हैं। यह एक तीर्थी यात्रा है। यह यात्रा 
करे से काशी वास में विघ्न नहीं आता और आवास-भोजन 
को भी स्वत: व्यवस्था हो जाती है। 
मणिकर्णिका तीर्थाय नम: | 
'काशी विश्वनाथाय नम: | 
द्वितिर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन स्नान 
दर्शन यात्रा करें। 
प्रातः पञ्चनदे स्नान्वा मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌। 
काशी खण्ड Ho ८४- 


प्रातः पञ्चगङ्गा में स्नान करके मध्याह्न में मणिकर्णिका 
घाट में स्नान करना चाहिए। 
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बैशाख कृष्ण तृतीया तिथि के दिन त्रितीर्थी यात्रा करने 
के पूर्व स्नान, दर्शन यात्रा काशी में श्रेष्ठ तीन तीर्थ/ प्रात: 


प्रयागराज में स्नान करके पंचङ्गा में स्नान कर मध्याह्न काल (० 


में पुष्करणी मणिकर्णिका कुण्ड में स्नान करने वाला व्यक्ति 
सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है। वैशाख कृष्ण चतुर्थी 
तिथि के दिन चतुर्थ तीर्थी यात्रा (काशी खण्ड अ० ७५) . 

श्लोक ४७ से ५५ के अनुसार प्रथम पिलपिला तीर्थ 
में स्नान करके त्रिलोचनेश्वर के दर्शन कर पञ्चगन्गा में स्नान 
के पश्चात्‌ मणिकर्णिका ब्रह्महदं विष्णु पादुका के सामने गङ्गा 
जी में स्नान su ज्ञानं वापी तीर्थ इस समय कुंवा के रूप 
में है। स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात्‌ 
चतुर्थी तीर्थी यात्रा करने से पापों का प्रायश्चित्त हो जाता 
है। चतुर्थी तीर्थी यात्रा पूर्ण हुई। 

पञ्चतीर्थी यात्रा काशी खण्ड श्लोक १०८ से ११४ के 
अनुसार अस्सीघाट में स्नान करके अस्सी संगमेश्‍वर के दर्शन 
कर दशास्वमेध घाट में स्नान कर आदि केशव तीर्थ में स्नान 


करके आदिकेश्चे जी के दर्शन कर पञ्चगङ्गा में स्नान विश्वनाथ + ४ 


जी के दर्शन करें। पञ्चतीर्थी यात्रा करने से स्री, पुरुष सतंसंग, 
स्पर्शास्पर्श दोषों का प्रायश्चित्त हो जाता ë | यह यात्रा हजार 
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Table 43.8: Showsthe data on the effectofpH on the am perom etric response 


‘ Of glucose sensor at 35% in phosphate buffer (OIM ); glucose = 
l40mM. 
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नर, नारी प्रतिवर्ष करते ë | पञ्चतिर्थी यात्रा पूर्ण हुई । बैशाख 
शुक्क तृतीया अक्षय त्रितिया तिथि के दिन प्रात: पञ्चतीर्थी 
यात्रा हजारों नर, नारी करते हैं। 

“काशी में we तीर्थी यात्रा काशी खण्ड अ० श्लोक 


७५ से ७६ के अनुसार षटं तीर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण षष्टि C 


तिथि के दिन प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की 
सामग्री लेकर अस्सी घाट में स्नान करके अस्सी संगमेश्वर 
का दर्शन कर किञ्चित्‌ अन्न मिष्ठान्न फल आदि का दान 
करके ब्रह्मसरोवर दशाश्वमेध घाट में स्नान कर ब्रह्मेश्‍वर बगल 


में हैं, दर्शन All पादोदक तीर्थ आदिकेशव घाट में स्नान | 


आदिकेशव विष्णु जी का दर्शन करके धर्म नदी सरोवर 
पञ्चगङ्गा में स्नान करके चलें मणिकर्णिका घाट में स्नान 
करते हैं। ज्ञानं वाणी में जाकर स्नान या मार्जन करके विश्वनाथ 
जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ षट्तीर्थी यात्रापूर्ण होती है। 
यह वार्षिक यात्रा करने वाला व्यक्ति पुनः माता के गर्भ 
में नहीं जाता है। 

“सप्तती तिर्थी यात्रा शिव रहस्य के अनुसार है। वैशाख 
कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त होकर 
यह सप्त तीर्थी यात्रा उत्तर में रहने वाले आदि केशवघार 
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Table 4.3.6 : Represents the data on the stability of glucose sensor on storage 


in phosphate bugfer (0. M ‚pH 7) at 35% ‚guos= 240207 . 
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संगम में स्नान करके यात्रा प्रारम्भ करें। दक्षिण में रहने वाले 
यात्री अस्सीघाट से स्नान कर प्रारम्भ करें। 

अस्सीतीर्थाय नमः अस्सी घाट में स्नान करके केदारघाट र 
में जाकर केदारेश्वर तीर्थाय नमः केदार घाट में स्नान Wl 5) 
स्नान करके केदारेश्वर का दर्शन करें। प्रयाग राजघाट में | 
स्नान करके पादोदक आदि लेकर केशव तीर्थ में स्नान करके 
त्रिलोचन घाट में स्नान करें। पञ्चगङ्गा में स्नान करने के 
पश्चात्‌ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके विश्वनाथ जी के 
दर्शन करने के पश्चात्‌ सप्ततीर्थी यात्रा पूर्ण होती है। पूर्व š 
आचार्य शिव प्रसाद जी लिखते हैं सप्त तीर्थी यात्रा कने ^ 
वाले व्यक्ति के सात जन्म के पाप नष्ट होते É | 

एकादश महारुद्र यात्रा 

वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रदोखे के दिन एकादश रुद्र यात्रा S 
प्रात: नित्यकर्म से निवृत होकर पूजा की सामग्री बिल्वपत्र, +) | 
पुष्प, ऋतुफल, गङ्गा जल एवं भस्म, रुद्राक्ष का दाना, दूब 8 
` तथा Had वस्न धूप नैवेद्य इत्यादि पूजा की सामग्री साथ 
में लेकर विश्वनाथ जी से दक्षिण दुर्गाजी के पश्चिम फाटक 
में तिल, पर्णेश्वर हैं। दुर्गा जी में दर्शन-पूजा करके संकल्प 
लेकर दाहिनेवर्त से यात्रा प्रारम्भ करें। 
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Table 4.3.4 : Representsthe data on am peron etric response ofglucose sensor 
for differentconcentrations ofglucose m phosphate buffer (0.4५ , 

O 
pH 7) at35 C ‚having paste com position (Sr.N 0.3) oftable 434. 
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, 
: 


१. तिलप्रर्णेश्वराय नमः (Ho do बी० २७/२ में हैं, 
go दुर्गाकुण्ड) तिलपर्णेश्वर के दर्शन पूजा करने वाले व्यक्ति 
को एक तिल के दाना के बराबर पृण्य बढ़ता है। मंगल 
गान करते हुए चलें। दुर्गाजी से उत्तर रथयात्रा चौराहा से 
पश्चिम बगल के शिवपुरा में काशी में सबसे ऊँचा लाल 
मन्दिर है। E 

२. त्रिपुरान्तेकेश्वराय नमः (Ho Ho Slo ५९/६५ मे 
हैं, मु० शिवपुरा सिगरा) त्रिपुरान्तेकेश्वर का दर्शन-पूजा करने 
मात्र से शिवजी की भक्ति प्राप्त होती है। सिगरा से पूर्व 
राजा दरवाजा के पास में भार भूतेश्वर É | x 

3. भारभूतेश्वराय नमः (Ho do सी० do ५४/४४, " 
मु? मच्छरहट्टा फाटक) राजादरवाजा से उत्तर काशीपुरा 
q में वेत्रिया मन्दिर में अषढ़ेशवर -हैं। 

४. अषादेश्‍वराय नमः (Ho To के० ६३/५३ में हैं, ==] 
go काशीपुरा बेतिया शिवाला में, काशी पुरा से उत्तर इश्वर D 
गङ्गी के पास जैँगि;श्वर मठ में चिन्तामणी विनायक के बगल प्‌ ^n 
में विशाल शिव लिङ्ग है। | | 

अग्नि श्‍वराय नमः (Ho do के० ६६/४ में है, Ho 

नरहरीपुरा, Kari) ईश्वरङ्गी तीर्थ के दक्षिण पूर्व के |) 


20 
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Another important investigations on graphite paste based glucose 


ensor for practical applications include 


(i) the response nst the potential interferent species 


~ 


(ii) stability or repro doen and 


(iii) assay of biological samples. 


We have investigated the effect of pH and temperature on the response of 


enzyme electrode. The data recorded in table 4.3.8 and plotted in fig. 4.4.9 
show that the response of the electrode is nearly constant within the 
physiological (6.5 - 8.2) pH range. However the variation of temperature shows 
pronounced effect on the electrode response (Table 4.3.5). Arrhenius plot (Fig. 
4.4.0), {Log iss vs I/T}, shows two different regions. At lower temperature 
upto 33°C the activation energy is 3 KJ mol’! where as between 33-60°C the 
activation energy is found to be I.5 KJ mol'. The subsequent measurement 


after 60°C shows 90% decrease in the electrode response probably associated 
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कोने से पूर्व जाने वाली गली में उर्वसीश्वर हैं। 

उर्वसीश्वराय नम: (Ho औसानगंज)!उर्वसीश्वर के दर्शन, : 
पूजन करने वाले नर, नारी के स्थूल पाप क्षीण oS Š 
और दूसरे जन्म में सुन्दर शरीर तथा विद्या की प्राप्ति ह 
š | औसान गंज से दक्षिण खोवा बाजार में ज्ञान विनायक 
के मन्दिर में लाङ्गलीश्वर हैं। | 

७. लाङ्गलीश्वराय नम: (Ho To सी० के २८/४ Yo 
खोवाबाजार चौक) खोवा बाजार से नेपाली खपड़ा, सरस्वती 
फाटक होते हुए कालेकागली चौमुहानी में बाँये तरफ on 
देवालय में है। "१ 

८. मदालेश्वराय नमः (Ho do डी० ५/१३३ में El) 
मदालेश्वर के दर्शन, पूजा उपासना करने वाले नर, नारियों 
को ऐश्वर्य तथा शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है। कालिका . 
गली साक्षी विनायक geg में धनेश्वर के बगल में कलिप्रीय |) 
विनायक के मन्दिर में मन: प्रकामेश्वर É | a 

मन: प्रकामेश्वराय नमः (Ho do ¿lo १०/५० में है, 
yo साक्षी विनायक), | 
०८. धनेश्वराय नमः (Slo १०/५० से सटे हुए पश्चिवम “'”' ` 
बगल के शिवालय में हैं। धनेश्वर के दर्शन पूजा करने वाले 
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व्यक्ति के घर में धन धान्य से और परिवार से घर सदा 
भरा रहता Š | धनतेरस के दिन धनेश्वर के दर्शन करने वाले 
व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का निवास होता है, तथा धन की 
वृद्धि होती है। साक्षी विनायक से उत्तर बगल में प्रीतिकेश्वर ` 
al 

प्रीतिकेश्वराय नमः (Ho do डी० १०/८ में है, Ho 
साक्षी विनायक) ढुण्ढिराज जी के पास द्वारविनायक के सटे 
हुए उत्तर बगल के शिव मंदिर में नकुलेश्वर हैं। | 

नकुलेश्वराय नम: (Ho Ho सी० के० ३५/२७मु० सावित्री ^C 
फाटक) नकुलेश्वर के दर्शन करने से द्रव्य, विद्या, भक्ति 
की वृद्धि होती है। > 
` . अष्ट शिव लिङ्ग दर्शन यात्रा करने से आठ प्रकार के 
मन, वाणी, शरीर से जो पाप होते हैं उन सभी पापों का 
प्रायश्चित्त होता है। 

काशी में षोडश विष्णु दर्शन पूजा यात्रा 

काशीखण्ड अध्याय १०० श्लोक ९८ Ho ६१ श्लोक 7 
२०७ से २०९ में अ० ९८ श्लोक ३१ में ह) अ०७५ , 7] 
श्लोक ६७ से ७० तको विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा कने “7... 
के पश्चात्‌ दाहिने वर्त से यात्रा प्रारम्भ करें। पूजा की सामग्री- 
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गङ्गाजल, तुलसीदल, मालश्वा, अक्षत, श्रीखण्ड चन्दन, | 
माला, द्रव्य, बिल्वपत्र, ऋतुफल, दूब, पुष्प, धूप, दीप, | 
वस्न, जलपात्र इत्यादि साथ में लेकर महाविष्णु के दर्शन 
पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ करें। ८ 
महाविप्णुवे नमः (Ho Ho Sto ७/१७ में हैं, go अन्नपूर्णा 
' गली) महाविष्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण [0707 
' के नाम से प्रसिद्ध है।_- r = 
` =. २. ज्ञान माधवायः (Ho do सी० के० ३५/१९ में हैं, ee 
ज्ञानमाधव के दर्शन से ऐश्वर्य तथा ज्ञान की प्राप्ति होती ej 
el | 
` - विश्वनाथ जी से दक्षिण शूलटङ्केश्वर से ऊपर राम मन्दिर | 
के पीछे वाराहां हेश्वर के बगल में है। ५०३०४ 
प्रयागमाधव विष्णवे नम: (Ho Ho lo १७/१११ में 
है, go प्रयाग राज घाट) प्रयाग माधव जी के दर्शन पूजा 
करने वाले व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती 


है। 7 
~ प्रयागराज घाट से उत्तर मीरघाट में आशापूर्ण हनुमान Tan 
जी की मरति से सटे हुए दक्षिण बगल में हैं। ---> T CAN 


- v. श्वेतमाधव विष्णवे नम: (Ho do डी० ३/७९ में | 
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है, मु० मीरघाट) श्वेत माधव के दर्शन उपासना से घर H 
अन्न जल भरा रहता है।' | 
. ,मीरघाट के उत्तर गङ्गकेशव है। : 

५. गङ्गाकेशवाय नमः (Ho do डी० १/६६ में हैं, Yo 
ललिताघाट गङ्गा केशव के दर्शन, अर्चना करने वाले नर, : 
नारियों को विष्णु भगवान के और गङ्गा जी की अनन्य भक्ति - A 
प्राप्ति होती है। ललिता घाट से ऊपर वृहस्पतिश्वर क बगल x | 
में गङ्गाजी के मन्दिर में el ^ | 

६, वीरमाधव विप्णवे नम: (म० नं० सी० Fo ७/ ३ ° 
में हैं, मु० सिन्धियाघाट) वीरमाधव जी के दर्शन से सूर; | 
वीर तथा विष्णु भगवान के भक्त पुत्र, पौत्र उत्पन्न होत El 

` सिन्धियाघाट से उत्तर बगल में है। > 
. ` - कृष्णेश्‍वराय नमः । ` = 
कृष्णाय नमः (Ho do सी० के० ७/१६४ के सामन 
है, मु० शंकटा घाट) जन्माष्टमी के दिन और प्रत्यक अष्टमी 
के दिन कृष्णेश्वर के दर्शन करने वाले नर-नारियों को कृष्णजी 
की भक्ति प्राप्त होती है। संकटा जी से उत्तर सूत टोला चौखम्बा 
' होते हुए सन्तानेश्वर के मन्दिर में है। a 
७. कालमाधवाय नमः (Ho de Fo ३४/४ में ह, 


दर 23 s, 
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problem. The first approach entails the covalent attachment of the mediator 
to the enzyme, This has b 


ferrocene as mediator. Another approach to this problem involves the 


application of polymer modified ele ctrode that provides simple and stably 


immobilized enzymes and mediators onto the surface of electrode. GOD 


IT ० थे7. 2४ 29 4 
immobilized in polypyrrole : Polyaniline””, poly (N-methyl pyrrole)” have 


een reported with good stability. Pandey * has desi signed glucose sensor by 


entraping GOD ina polyinodole film which was electro chemically deposited 


onto the surface of platinum electrode. Dicks et al.** have reported glucose 


sensor in which GOD was cov lently attached to ferrocene modified pyrrole 


33 
polymers. Dupoet et al." have immobilized GOD in an electropolymerized 


poly(N-methyl pyrrole) li. mpsdd XI gold microelectrode. Kajiya et al. have 


eported glucose sensitive poly pyrrole film by electropolymerization of pyrrole 


incorporating GOD and hydroquinone- sulfonate ions (HOS). Recently 


Bartlett et al.” have reported electr..c08Xioal immobilization of en ymes by 
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cen carried out successfully using derivatives of 
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० चौखम्बा सट्टी) कालमाधव के दर्शन उपासना करने वाले 
भक्तों को काल का भी भय नहीं रहता, उसकी विष्णु भगवान 
` के गण (दूत) रक्षा करते हैं। चौखम्बा सट्टी से पूर्व मंगला 
गौरी मुहल्ला में है। : ) 
— गमस्तीश्वर से सटे हुए उत्तर बगल में भूगु केशव विष्णु, "४ ८9 
पश्चिमाभिमुख हैं। JT 
as sx Sanjana 
भुगुकेशवाय नमः (Ho do To २४/ ३४/ HE, मु० 00 ७ 
मङ्गला गौरी)' भुगुकेशवजी के दर्शन करने वाल भक्ता का 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मण्गला गौरी से उत्तर म॑ ^ 
FIR विन्दूमाधव विष्णवे नमः (Ho To Ho 3 २/ ३२ 
में हैं, Ho पञ्चगङ्गा) बिन्दुमाधव विष्णु भगवान क दशन 
करने वाले नर, नारियों को लक्ष्मी, विष्णु और शंकर जी sY = 
की भक्ति प्राप्त होती है और भक्तों को निविघ्न काशी वास a 6v 
आवास, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। - š 
-ब्रह्मयाट के ऊपर राजमन्दिर में हनुमान मन्दिर H 
हनुमान मन्दिरे मे पूर्वाभिमुख हैं। af) 
१०. लक्ष्मी नृसिंह विप्णवे नमः (Ho Ho के० २०/ १५९ | 
में हैं, go राजमन्दिर) लक्ष्मी नृसिंह विष्णु के दर्शन करने 


zu 
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echanistic explanation of electron transfer from the active center of redox 


: : 20 
enzyme to the surface of organic metal. Cenas and Kulys™ have also reported 


that Tetracyanoquinodimethane (TCNO) can promote cle 


electron transfer 
between GOD and electrode. 


Considering these Observations, Hendry and 


Turner” have c esigned glucose sensor utilis sing TCNQ as a mediator. However, 


the sensor suffers from following drawbacks 


(i) Short half-life of the electrode (i.e., I-I.5 h), which may be attributed to 


either loss of enzyem acı ivity, loss of enzyme, or le: Ching of TCNO from 
the electrode and 


„anodic current is linear 
upto 20 mM glucose and non linear upto 75 mM). 


(il) Limited linear range of the calibration curv 


Recently Hu” have reported another glucose sensor by modifying 
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वाले स्री पुरुषां के घर में विष्णु सहित (लींमी. जी निवास 
करती हैं। पञ्चगङ्गा से उत्तर लाल घाट के ऊपर गौरीशंकर « " 
के मन्दिर में स्थित है। ini 

99. गोपी गोविन्द के दर्शन करने मात्र से गोविन्द की 
भक्ति प्राप्त होती है। लालघाट से उत्तर बद्री नारायण घाट 
के ऊपर बद्री नारायण के बगल में है।-. 
` बद्री नारायणाय नम: | 
१२. नर-नारायणाय नमः (Ho Jo ए० १/७२ में है, 
Ho बद्रीनारायण घाट) नर-नारायण के दर्शन पूजा करने वाला 
व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। वद्री नारायण घाट से 
उत्तर त्रिलोचनेश्वर के मन्दिर में त्रिलोचन सभा में पूर्वाभिमुख - 
el. | 
१३. त्रिविक्रम विप्णवे नमः (Ho do To २/८० में 
हैं, Ho त्रिलोचन घाट) त्रिविक्रम विष्णु के दर्शन करने मात्र 
से तीन प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिलोचन से उत्तर 
प्रह्मादघाट के ऊपर प्रह्वादेश्वर के मन्दिर में है। vt 
१४. प्रह्मदकेशवाय नमः (Ho do Ud १०/८० में है, Le 
Ho प्रहलाद घाट) प्रहेलादकेशव जी का दर्शन जो स्री, Y 
` पुरुष करते हैं। उनको धैर्य, स्थिरता, सहन शक्ति प्राप होती / 
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है। प्रहलाद केशव से ऊपर भक्त प्रह्लाद के मन्दिर में है। ru 
१५. भक्त प्रह्वाद नृसिंहाय नमः (Ho नं० To १०/८२ 
में है, मु० प्रहलाद घाट) नृसिंह विष्णु के दर्शन, पूजा करने 
वाले व्यक्ति को अपने अपने इष्टदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त 
होती है।. > 
gale से उत्तर चौमुहानी में आदि केशव el 
क्षीरसागर आदि केशव विष्णवे नमः (Mo Jo ३७/५१, 
Ho आदिकेशव)) बसन्त कालेज, आदिकेशव विष्णु भगवान 
के दर्शन करने मात्र से घर में मंगल मय कार्य होत हैं, और 
धन धान्य से घर पूर्ण होता है।... 
भारत के आधुनिक कृषि विज्ञानियों को सावधान al 
जाता है, एक सौ वर्ष पूर्व जो भारत का कृषि विज्ञान की ४) 
विकसित करें और ऊसी कृषि विज्ञान को विश्व म प्रचार 
at, चूँकि तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ आधुनिक कृषि 
विज्ञान समाप्त हो जायेगा। आधुनिक कृषिविज्ञान की खाद 0 
आदि सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। बिजली, कलकारखाना :। 
यातायात सब बन्द हो जायेगा । यदि भारत धर्म की ओर 
झुकजाय तो कुछ अंश में बच सकता है। विश्व के किसान 
+ निवेदन करते हैं, आधे खेत में प्राचीन पद्धति से खेती 


© ` 
é 
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2. INTRODUCTION 


Progress in analytical chemistry leads the specific sensing of the 
species of interest by means of selective chemical re 
selective and versatile re 


ctions which require 


cting species. One of the possible mean for meeting 


all these requirements is the use of biological components such as enzymes 


along with an electrochemical transducer which constitutes a type of biosensors 


commonly referred as Enzyme electrode. A potentiometric enzyme electrode 


ncorporates the application of an ion-sel 
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ective electrodes, gas selective 


electrodes and glass electrodes etc. as electrochemical sensors. Urea can be 
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su भारत में अब धर्म निरपेक्षता की अवधि समाप्त हो 
गई है। प्रत्येक प्रान्त में धर्म एवं जाति को लेखर संघर्ष 
हो रहा है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो कर अपने बालकों 
को वेद, व्याकरण, ग्रहशान्ति दुर्गा सप्त शती, रुद्री नहीं पढ़ाता 
है। उनके पुत्र, पौत्र नालायक हो जाते हैं।-> 
रुद्री, ग्रहशान्ति, दुर्गासप्तशती आदि उपासना के लिये 
` पढ़ना जरुरी है क्योंकि उपासना करने वाले व्यक्ति के घर 
में धन, सुख, शान्ति स्वतः आ जाती है। उपासना करने 
वाला व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है। जो ब्राह्मण 
संध्यावन्दन नहीं करता उसको यज्ञ में वरणां नहीं करना चाहिए। 
सामाजिक मंमेलन 
वेद और पुराणों में लिखा है कि कलियुग में सामजिक 
यज्ञ, कीर्तन तथा वेद, पुराण, उपनिषद्‌ Ud 
श्रीमद्भागवत, गीता, रामायण आदि के विशाल 
संम्मेलन करना चाहिए। जिनको अपने धर्म का ज्ञान 
नहीं है, जो अपने स्वकर्म को नहीं जानते हैं ऐसे अनपढ़ 
अज्ञानी मनुष्यों के लिये सत्सड़ आवश्यक है, जिसने 
जीवन में तपसी, साधक, सिद्ध, सन्त तथा विद्वानों 
का दर्शन नहीं किया है वह व्यक्ति कठोर से कठोर हृदय 
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CHAPTER - 2 
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UREA SENSOR 


2. INTRODUCTION 


Progress in analytical che mistry leads the specific c sensing of the 
species of interest by means of selective chemical reactions which require 
selective and versatile reacting species. One of the possible mean for meeting 
all these requirements is the use of biological components such as enzymes 
along with an electrochemical transducer which constitutes a type of biosensors 


commonly referred as Enzyme electrode. A potentiometric enzyme electrode 
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incorporates the application of an ion-selective electrodes, gas selective 


electrodes and glass electrodes etc. as electrochemical sensors. Urea can be 
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वाला होने पर भी यज्ञ, कीर्तन, संम्मेलन में जाकर दर्शन 
करते ही उस का मन पिघल जाता है सत्सङ्ग में किसी 
न किसी वेश में सिद्ध सन्त, महात्मा, पितर, देवता 
सब आते हैं। उनका दर्शन होते ही वह गुमराह व्यक्ति 
अपने धर्म के अनुसार मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाता 
है। उस दिन से उपासना करना प्रारम्भ कर देता el 
वह दृश्य देखते ही उसमें जन्म-जन्मानन्तर क धार्मिक 
संस्कार जागृत होते हैं। वह स्त्री, पुरुष इसी जीवन में 
धर्म, अर्थ एवं काम, मोक्ष चारो पदार्थ, प्राप्त कर लता 
al 
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Ion - Selective Electrode Sensor 








3. INTRODUCTION 


Since the end of the nineteen sixties, ion-selective electrodes (ISE) 


have continued to be one of the most important developments in analvtica] 


chemistry. This is best documented by the large and stil] expanding literature 


on this subject. The field of ion- selective electrodes is perhaps one of the most 


eminent example for interdisciplinary research in chemistry. These e 
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ectrodes 
have wi ic . - A > . . . u - ve 
ide applications such as : (i) in industrial processes’, (ii)pharmaceutical 


mu up 300 : ; 9. 
analysis“, (iii) environmental analysis of effluents and waste water streams? !!. 


(iv) petroleum Industry ‚and Wi in nuclear waste c containment 
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`} Sada Fat 
प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए। Qt 
3 अपौरुषेय वेद ने कहा है, कि वर्ण, आश्रम प्रकृति के अनुसार 


ne | ER को जैसे कोई भी मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता .। —— 

है। जो व्यक्ति नष्ट करने जाता है वह स्वयं समाप्त हो जाता 

— है। काशी की विशेष महत्ता तो यह है कि काशी में रात्रि ATT 
११ बजे तक सभी प्राणियों को भोजन स्वतः मिलता है। ८ /2)/ 
स्कन्द पुराण में लिखा है, सभी प्राणियों के भोजन करने = N == . 
के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी भोजन करते हैं और काशी में कभी Z | CF 
अकाल नहीं पड़ता तथा कोई भी जीव भूखा नहीं रहता; | : TT Pt 
कोई-कोई साधक हठ करते हैं “Ñ भवानी-अन्नपूर्णा जब | 77, 


तक भोजन स्वयं आकर नहीं करायेंगी तब तक भोजन नहीं Tn 
> करूँगा ऐसा कहते É | भवानी अन्नपूर्णा रात्रि ११ बजे से | FSA 
"s १२ बजे के अन्दर किसी भेष में भोजन लाकर देती हँ | | à 
gs एक दृष्टान्त से समझें- एक ब्राह्मण (नेपाल) काठमाण्डू में 


„शिवानन्द नाम के स्वामी जी पशुपतिनाथ मृगस्थली a 
१९४९ में काशी में नीलकण्ठेशवर के बगल के बरामदे में 
रहते थे। प्रातः विश्वनाथ की नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌ |. 
यहीं आकर रहते थे। त्रिकाल संध्या करते; थे। कहते ते |)” | 
जब तक भवानी भोजन नहीं करायेंगी तब तक मैं और का | | 
दिया हुआ भोजन नही करूँगा। दूसरे दिन रात्रि ११ बजे 
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सात वर्ष की कन्या के रूप में एक थाली में मालपूवा, 
खीर और विभिन्न प्रकार की मिठाई लेकर कान के पास 
जाकर बोली- गुरु जी उठिये, भोजन करिये !' स्वामी जी 
कम्बल से मुँह तोप कर सों रहे थे। सोते हुए बोले- “Ë 
तो भवानी जी का दिया हुआ भोजन करूँगा।' “आप उठिये 
भोजन करिये मैं भवानी अन्नपूर्णा हूँ।” स्वामी जी ने मुँह 
खोलकर देखा सात वर्ष की सुन्दर कन्या दोनों हाथ में थाली 
पकड़ी हुई भोजन लेकर खड़ी है। स्वामी जी बोले- 'मुझे 
साक्षात्‌ दर्शन दो तब भोजन करूंगा।' भोजन की थाली 
को स्वामी जी के आगे रखकर भवानी जी साक्षात्‌ दर्शन 
देकर अन्तर्ध्यान हो गईं। भवानी जी का दिया हुआ भोजन 
करते ही स्वामी जी को ब्रह्मात्मा का साक्षातकार हो गया | 
उस दिन से स्वामी जी ने भोजन करना छोड़ दिया। केवल 
प्रणव के जप करते थे। उपनिषद्‌ ब्रह्म सूत्र का पाठ करते 
थे, ध्यान धारणा, समाधि में स्थित रहते थे। ८० वर्ष की 
अवस्था में भवानी जी का दर्शन हुआ था। एक सौ बीस 
वर्ष उमर में ब्रह्मलीन हो गये। 
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काशी की महिमा 
तीनो ही लोक से न्यारी त्रिशूल की 
नोक पै शंभु सजाये हैं काशी। 
भागीरथी अघ नासति भेद है, 
बिम्ब निहारे सदा अविनासी॥ 
देवन में जहाँ लगी, 
नभयान चढ़े निरखें सुख राशी। 
धन्य है जो निसिवासर सेवते, 
देवता तुल्य यहाँ के निवासी ॥ 
काशी सदा राजधानी थी धर्म की, 
मानवता नहीं Pi ant | M. 
ज्ञान की ज्योति मिलि|जग को, IKA 
तपपूत ने ऐसी जलाई है बाती॥। | 
केते यहाँ मठ पीठ बने, 
जनरक्षित हैं जहाँ धर्म की थाती। 
काशी में क्या महिमा कहिए, 
गुण गाती है वाणी कभी न अघाती। 
मानसोपचारैः संम्पूज्य & लं पृथिव्यात्मकं ३» हं 
गन्धंसमर्पयामि आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ३२ 


प्या 
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वाऽ्यात्मकं धूपंसमर्पयामि। 
३» रं तेजसात्मक दीपं समर्पयामि। 
3^ d अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि। इति। मन्त्रं जपेत्‌। 
गङ्गा में अस्थि प्रक्षेप 
दशामहाीन्तरे यस्य गंगां यामस्थि गंजति। Hj 
तावत स्वर्णे वसेत्‌ प्रेतो, यावत्तत्रास्थितिष्ठति॥ 
(गरुड़ महा पुराण) 

जिस मृत व्यक्ति की अस्थि हड्डी मृत तिथि से १० 
दिन के भीतर गङ्गा (काशी) में डाल दी जाय, वह स्वर्ग 
में तब तक निवास करता है जब तक गङ्गा में उसकी हड्डी 
रहती है। स्कन्द पुराण में लिखा है कि जिस शव का काशी 
में दाह संस्कार होता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता 
और मृतक व्यक्ति की अस्थि बाहर से लाकर काशी में 
गङ्गा जी में छोड़ी जाती है वह मृतक मनुष्य स्वर्ग में वास 
करता है। काशी में यदि मृतक का दर्शन हो जाय तो 
“विश्वनाथाय नम: कहना चाहिए चूँकि वह मृतक मनुष्य 
मुक्त हो गया। काशी में शव का दर्शन होते ही शुभ और 
मङ्गलमय माना जाता है इसलिए उत्सव मनाते हुए(बाजा 3) 
बजाते हुए शव को श्मशान ले जाते हैं। ) 
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S s 
शिव पूजा का फल 
जल के चढ़ाये यमलोक से उबार लेत, 
चन्दन के चढाये चक्रवर्ती करि देत EI 
चावल के चढ़ाये लोक चौदहों बकसिदेत, ZA 
हीप के दिखाए सातों द्वीप देइ देत EI | 
माँग और धतूर के चढ़ाये निज पुरी देत 
बेल के चढाए सदा संग करिलेत हैं॥ SA 
हर हर कहते हर हरत कलेश सदा IC [a ॥ (6 
गाल के बजाये तो निहाल करि देत हैं॥ 
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पंचमी के दिन प्रात: भयङ्कर भूकम्प आया। विश्वनाथ जी 
का मन्दिर और उसकी दीवाल गिर गयी थी, सनातन धर्म 
के मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वालों में विवाद 


ha. 


हो गया। राजा ने बौद्ध धर्मियों का पक्ष लिया। अदालत 


काशी यात्रा प्रकाश — G 
` श्री शिव प्रसाद Tee जी लिखते हैं कि तीसरी शताब्दी < ra 
में काशी का राजा qe नामका हुआ। श्रावण Yg 9/77 6] 
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पंचमी के दिन प्रात: भयङ्कर भूकम्प आया। विश्वनाथ जी 

का मन्दिर और उसकी दीवाल गिर गयी थी, सनातन धर्म 

के मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वालों में विवाद 

हो गया। राजा ने बौद्ध धर्मियों का पक्ष लिया। अदालत 

। में मुकदमा चलने लगा। विजय ge ने १० वर्ष राज्य किया। 
विजय तुङ्गे के बाद रणतुङ्गे राजा हुआ, उस समय विश्वनाथ 

जी का मन्दिर बहुत विशाल एवं चौड़ा था। जैसे इस समय 
मद्रास में रामेश्वर का मन्दिर है। मन्दिर के बाहर तीन घेरे 

थे, विशाल चार फाटक Š | फाटक के चारो कोणों में विष्णु, 

सूर्य, गणेश जी तथा देवीजी का मन्दिर था। दूसरे फाटक 

के. अन्दर चारों कोनों में भैरव, दण्डपाणि, वीरभद्र, पार्वती 

जी का मन्दिर था। तीसरे फाटक के अन्दर चारों कोनों में 
पार्वतेश्वरं, देवदासेश्वर, कालराजेश्वर, स्कन्देश्वर 

am (कात्तिकेश्वर) काशी के विश्वनाथ जी का मन्दिर उस समय 
[ape इसी प्रकार का था। ज्ञानवापी से पश्चिम में भवानीश्वर, 
` Í बाँसफाटक चौक, कचौड़ी गली तक था। पूरब में 
नीलकण्ठेश्वर, नीलकण्ठ मुहल्ला तक SIT दक्षिण में शुक्रेश्वर 
कालिका गली तक था। वेद, स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, 
ब्रह्म dad एवं उपनिषद्‌ में भी इसी सीमा का उल्लेख 

है।(अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा देखिये।) 
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तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ मनुस्मृति के अनुसार पुनः 
राज परम्परा भारत में चलेगी। साधु तपस्या में लग जायेंगे। 
क्षत्री, वैश्य शिव जी की उपासना, आराधना करेंगे। विश्व 
कल्याण के लिये तीन-तीन किलोमीटर के अन्दर अखण्ड 
कीर्तन कराना चाहिये। चूँकि जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ 
कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अन्तःकरण 
पवित्र होता है। उस कीर्तन स्थल के चारों तरफ ९ किलोमीटर 

के अन्दर समय पर वर्षा होती है। 
apio सूर्य, चन्द्र ग्रहण में क्या साधना करनी चाहिये ? 
. (FR - नारायण जी आपने मानव मात्र के कल्याण के लिये 
`¬ प्रश्‍न किया। आप जहाँ कहीं भी रहें जहाँ जलाशय हो, 
तीर्थ, नदी, गङ्गा जी में जहाँ सुविधा हो, ग्रहण लगते ही 
स्नान करें (यदि काशी में उत्तर वाहिनी गङ्गा प्राप्त हो जाये 
तो दस हजार गुनां अधिक फल प्राप्त होता el) जिस मन्त्र 
में आप को श्रद्धा और विश्वास हो उसी मन्त्र का ग्रहण 
. लगते ही स्नान करके, हो सके तो गाय के गोबर से लिपी 
हुई शुद्ध जमीन में आसन बिछाकर ग्रहण में दीर्घ उच्चारण 
करते हुए शुद्ध जप करें। पाँच बार जप और पाँच बार हवन 
करें। इस प्रकार जप करने से एक पुरश्चरण पूर्ण होता है। 
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इस विधान से जप हवन करने वाले व्यक्ति का मन्त्र स्वयं e 
सिद्ध हो जाता है। उस मन्त्र द्वारा लाखों नर-नारियों का 
कल्याण कर सकते हैं। ऐसे लोग आज भी विश्व में मन्त्र 
द्वारा दीन-दुखियों का दुःख दूर करते EI ऐसे महात्मा आज 
भी काशी में अनेक जगह हैं, जो संकट, कष्ट, रोग दूर 
करते हैं। अस्सी में अनन्त विज्ञान मठ के महन्त (स्वामी) 
रामेश्वराश्रम हैं। 
«Rara शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य 
वर्धन्ते आयु: विद्या यशो बलम्‌' (मनुस्मृति) 
mark अपने से बड़े माता-पिता-चाचा, बड़ भाई, 
वुद्ध आदि के चरण स्पर्श करने का फल और व्राह्मण, साधु, 
संत, संन्यासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले नर-नारियों 
को विद्या, यश और बल की प्रापि होती है, आयु बढ़ती 
है। इतना ही नहीं, जीवन में धन, सुख, शान्ति 
होती है। वृहदारण्यक उपनिषद, स्कन्द्पुणण तथा मनु J: en 
A] में i गया है कि प्रमाण) करने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, Sa 2 E 2 
| : 
/ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
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जिह्वाग्रे वर्तते यस्य काशीत्यं क्षेर युग्मकम्‌ । 4० fà 
न तस्य गर्भवास: स्यातं क्कचिदेव सुमेधसः॥ XX 
यो मन्त्रं जपति प्रात; काशी वर्ण द्वयात्मकम्‌। -, à | 
स तु लोक द्वयं जित्वा लोकातीतं वज़ेत्पदम्‌॥ । / 
वस्तु कोटी गुणं पुण्यं, काश्यां वासयितु ध्रुवम्‌। | FS / 


TS TAS e. 
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आत्मानं ara, स्तौ द्वौ वासयिता यतः | pš 
भावर्थ ~ काशी में स्वयं वास करने वाले, काशी वास 
कराने वाले को (करोड़) कोटि गुणा अधिक पुण्य होता 
है। क्योंकि काशी वास करने वाला तो कवल अपने को 
ही तारता है पर वास कराने वाला अपने का तथा जिसे ge Y 
| MES 
EA तदेवां € काशी संस्थितिभागिनाम्‌। i DE 
दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु त ig 
काशी खण्ड-१ अ० ११ ६ 
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ब्रह्मज्ञान से उसी क्षण मुक्त हा 
रूप तारक मन्त्र के उपदेश à 
जाते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह es es 
मरने वाला कैसा भी पापी, दुराचारी, u es 
दया न हो और चाहे पुण्यात्मा हो, सबक भगव 


की देवा काशी संस्थितिभागिनाम्‌। SDE 2 £ 
| काशी खण्ड-१ A ११६ श्लोक ३२ E 
x अर्थ- विश्वनाथ जी स्वयं कहते हल | 
चञ्चल है। मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान का SIC 
REI 
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है, इसी कारण से काशी में अन्त समय में ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करता हूँ। अतएव काशी वासी जन अन्त समय उसी 
ब्रह्मज्ञान रूप तारक मन्त्र के उपदेश से उसी क्षण मुक्त हो 
जाते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह कि काशी में 
मरने वाला कैसा भी पापी, दुराचारी, चरित्रहीन, चाण्डाल, 
क्यों न हो और चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान विश्वनाथ 
जी मुक्ति देते हैं। 
यत्तच्छिवानन्दमनन्तमाद्यो यदावयोर्नित्यमभिन्नरूपम्‌। 
aya समस्तोपनिषत्सु भक्तैर्जानीहि तेजस्तदहोविमुक्तम्‌॥ 
सनत्कुमार संहिता-७ 

अर्थ- श्री शंकर जी पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रिय; ५) 
जो शिव कल्याण रूप आनन्दमय, अनन्त, सबके आदि 
और उपनिषदों से जानने योग्य है और हम तुम दोनों का 
नित्य और अभिन्न रूप जो तेज है वही अविमुक्त (काशी) 
है ऐसा जानो। 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः ॥ 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते श्रृणुप्रिये॥ 7 
चन्द्रारद्धमौलिनः सर्वे ललाटाक्षा बृषध्वजाः | e 
शिवे ममपुरे देवि जायन्ते नात्र संशय: ॥ मत्स्य पुराण 
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अर्थ- पाप योनि चाण्डाल आदि प्राणी मात्र और सभी 
कीट, पतंग, चींटी, पक्षी, मृग आदि जीव मात्र जो (काशी) 
अविमुक्त क्षेत्र में काल के बस देह का त्याग (ma) करते, 
हैं। वे मरने वाले सभी प्राणि मात्र मस्तक में अर्धचन्द्रधारी 
और ललाट में नेत्र और वृर्ष ध्वज बनकर सब शिव रूप 
हो जाते हैं। अतएव यह निश्चय है कि काशी में सबको 
मुक्ति मिलती है। 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्रचित्रै धर्मार्यकामामृतरूपरूप; | 
स्वरूपरूपः fe विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसदुशी 
त्रिलोकी ॥ काशी खण्ड Ao २/९८ . 

अर्थ- विश्वनाथ (काशी में) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
को देने के लिए मूर्तिमान्‌ होकर स्वयं विराजमान हैं। काशी 
में (मुक्ति लाभ) कौन आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह 
विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप हैं। इसी 
से त्रैलोक्य भी काशी के समान नहीं है और इसी से यह 
काशी सभी diet से श्रेष्ठ है। 
कलावत्यन्त गोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्रजे। 


| परं तेषं प्रभावोयः स स्वस्थाँ T न हास्यति॥ 
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अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती 
कलियुग में लिंग व तीर्थ प्रायः लुप्त होंगे, किन्तु उनका 





जो विशेष प्रभाव है वह अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा, और 


अन्य शास्त्रो में भी कहा है कि “कलोस्थानानि पूज्यन्ते E i | 

अतएव लुप्त हुए मूर्ति व तीर्थ के स्थान का दर्शन करना et 

चाहिए। 

काशीमुदिश्य यातानां सर्वः स्यात्समयः YM: | 

मङ्गलं सकलं वस्तु न किञ्चित्‌ हि विचारयेत्‌॥ 

| | ब्रह्मवैवर्तपुराण y 

तथा.सदा कृतयुग चास्तु सदा चेवोत्तरायणम्‌। +] y 

न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो|विश्वेश्वरालये॥ BE 
| काशी खण्ड ^ 


अर्थ - काशी के दर्शन-पूजन, यात्रा करने वालों को 
सभी काल, समय शुभ है और सभी वस्तु मंगलदायक हैं। 
उत्तरायण और दक्षिणायण ग्रहों का उदेय और तिथि, वार, 
नक्षत्र आदिः का भी काशी में किंचित्‌ विचार नहीं करना 
चाहिए। तथा काशी में सदा सत्ययुग और उत्तरायण है, 
ग्रहों के उदय व अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के आलय 
काशीपुरी में नहीं है। जब इच्छा हो तब काशी की 
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मत्स्य पुराण 


अर्थ- जिसमें स्वयं श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ ही सदा सर्वदा 
निवास करते हैं, उस अविमुक्त मुक्ति क्षेत्र काशी के गुण 
देवता, दानव और मनुष्य नहीं कर सकते, कारण यह है 
कि काशी के गुण अप्रमेय गणनारहित हैं। अर्थात्‌ माप रहित 
al : 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी TEE | 
अविमुक्तंप्रसादेन विमुक्तो जायते यत: (U 

à काशीखण्ड अ० ७७/२५ श्लोक 
सेव्योत्तरवाहिनी नित्यं लिंगानर्च्य प्रयत्नत:। 
दमो दानं दयानित्यं कर्तव्यं मुक्तिकांभि: ॥ 
काशीखण्ड अ० ६५ श्लोक ६४ 

अर्थ- मुक्ति चाहने वाले काशीवासियों को, नित्य ही 
उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर प्रयत्नपूर्वक शिवलिंग का 
दर्शन-पूजन करना चाहिए। विश्वनाथ जी के आस-पास 
रहने वाले भक्तों के नित्य मणिकर्णिकाघाट में स्नान कर 


` विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने से मुक्ति हस्तामलक 


होती है, और अपने इन्द्रियों को वस में रखकर यथा शक्ति 


प्रतिदिन दान देना, समस्त प्राणियों में सदैव दया करना चाहिये। 
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ये काश्यां धर्म्मभूमिष्ठानिवसन्ति मुनीश्वराः । 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌॥ 
काशी मा० ८ श्लोक २ 

अर्थ- जो मननशील महात्मा जन स्वयं सतृधर्म-का पालन 
करते हुए श्रोताओं को नित्य सतृधर्म का उपदेश, काशीखण्ड, 
काशीरहस्य, शिवरहस्य, शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, काशी 
मोक्ष निर्णय, काशी माहात्म्य/ काशी वासियों के प्राण हैं 
इनका नित्य श्रवण करना कराना चाहिए। शिव गीता, 
महिम्नस्तोत्र, शिवपुराण, लिंगपुराण आदि शिव सम्बन्धी 
रामायण, श्री मदभागवत, श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद्‌ आदि 
सद्ग्रन्थों की कथा सुनना, सुनाना चाहिए। 

जो वक्ता उपदेश देते हुए, कथा सुनाते हुए काशी में 
निवास करते हैं, काशी में नित्य कथा करते हुए उपदेश 
देते हैं, उनके पूर्व के सौ (१००) पितृगण, सौ पीढ़ियों के 
पितृगण इस सागर से तरते हैं, कैवल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
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केदारेश्वर माहात्म्य 
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काश्यां केदारभूमौ तु न तथा देहयातना। £) 
zu) अनायासेन देहत्यागमात्रेण Y तारकम्‌॥ < 
उपदिश्य महादेव: करोति स्वात्मवत्क्षणात्‌। 


श्रीकालभैरवाद्यास्तुकाशीस्था देवतागणा: ॥ DER 7 2277 
"EY | केदारान्तर्गृहीस्माकं नैवाज्ञा संप्रवर्तते। ( ST ; 52% 
शिवप्रसादो बलवान्‌ केन शक्यो निवारितुम्‌॥ 


tí अर्थ- काशी शै केदारखण्ड में भैरवी यातना नहीं होती 
है जिस किसी तरह से केदार. खण्ड में शरीर त्याग हो जाने 
पर तारकमन्त्र का उपदेश प्राप्त हो जाता है, भगवान्‌ शङ्कर 
अपने समान बना देते हैं। भैखादि समस्त देवतागण कह 
रहे हैं कि हम लोगों का आदेश केदारखण्ड में मरने वालों 
के ऊपर नहीं चलता। इसमें भगवार्न शिव की कृपा ही 

मुख्य है इसको कोई टाल नहीं सकता। 
केदारेशं महालिङ्गं देह| केदारनाशनम्‌। —/ 
केदाराणित्तपुत्राद्याभवन्ति ध्यान्तभूमयः ॥ 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण त्रिस्थलीसेतु पृष्ठ ११२) 
ममकेदारलिङ्गे यः पत्रं वा पुष्यमेव वा। 
एकद्रित्रिचतुर्वापि चुलुकोदकमेव वा॥ 
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se SECIF GATIONS. po 
Number of flats : Y 2 per floor uu 
Area per flat : 96.62 5१॥/ 040 
Structure : .C.C. frame structure with Brick wall partitions 


in Cement mortar 


Finishing : All internal walls and ceilings cement mortar plaster 
with niru finish. External surface cement plaster 
with cement base paint. * 


Flooring : Grey cement mosaic flooring in rooms passage 
and verandah. 
Kitchen : Kotah stone floor, ceremic tiles 4' ht on walls, 


stainless steel sink, Marble stone platform. 


Toilets : Quality Vitrous China sanitary wares, C.P. Brass 
fittings .(GEM), Hot & Cold water lines, Ceramic 
Tiles flooring and on walls 4' ht. Fibreglass/PVC 
cistern. 


Doors & Windows : Seasoned Chaap Wood/steel chawkhats, flush 
door shutters, Teak wood glazed window shutters ° 
enamelled paint. es 


> 4 
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Water supply : Provision for under ground and over head water 
storage tank, corporation water supply. 


Sewer Sewer connected with Main sewer line. 
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अर्पयेत स समस्ताद्य मुक्त सर्वाधिपोभवेत्‌। 
(स्कन्द पुराणे) 
अर्थ- मेरे केदारेश्वर शिवलिङ्ग में जो मनुष्य फूल विल्व 
पत्र, पुष्प और एक, दो, तीन, चार, चुलुक जल अर्पण 


- करता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, वह 


सभी पापों से मुक्त होता है तथा सभी का स्वामी बनता 
है। 
जन्मद्वयार्जितम्पापं शरीरादपिनिर्व्रजेत्‌ ॥५/२॥ 
दुष्ट्वा केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यमम्बुच। 
सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नाऽत्रसंशयः॥९॥ 
हरपापहुदे स्नात्वा केदारेशम्प्रपूज्य च। 
कोटि जन्मार्जिते नोभिर्मुच्यते नात्र संशयः MOM 
सकृत्प्रणम्य केदारं हरपापकृतोरकः॥११/१॥ 
(lo Wo Ho ७७) 

अर्थ : दो जन्मों के अर्जित पाप भी शरीर से निकल 
जाते हैं। केदारशिखर (केदारेश्वर का दर्शन कर, तथा वहाँ 
के जल को पीकर व्यक्ति, सात जन्मों के पापों से छूट जाता 
है इसमें संशय नहीं है। पाप तापहारी हृद (कुण्ड) में स्नान 
कर, तथा केदारेश्वर की पूजा करने से कोटिंजन्मों के अर्जित 
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& | पापों से लोग ईट जाते हैं इसमें संशय नहीं है। एक बार 
भी केदारेश्वर को प्रणाम करने वाला पापमुक्त हो जाता है। 
पुरा केदारनाथस्य क्षेत्रमन्त्रर्गृहं स्थितम्‌। 
पूर्वस्यां दिशि गङ्गार्धभागं तीर्थसमर्चितम्‌॥ 
अरद्धक्रोशं चाम्मिदिशि So N 
सर्वपापप्रशमनं शद्डोद्धारान्तनेऋतम्‌॥ = 
पश्चिमे वैद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु वायुदिक्‌ | 

' उत्तरेशूलटङ्कान्तमीशान्यां क्रोशमर्धकम्‌॥ 
| pi एतन्मध्ये शुभं लिङ्गसर्वपापविनाशकम्‌। 
| oft विशवनाथकेदार काश्यां केदारनामतः II 
सद्यस्तारयते लोकान्‌ भैरवीयातनां बिना। 
. केदारमहात्म्य 
अर्थ : यह केदार अन्तर्गृही के भीतर स्थित है। पूर्व 
की ओर आधी गङ्गा तक अग्नि कोण में आधाकोश तक 
दक्षिण में लोलार्क अस्सी तक, नैरक्रंतकोण H सब पापों 
के शमन करने वाले Makan तक पश्चिम में वैद्यनाथ तक 
और वायव्य में लक्ष्मीतीर्थ तक, उत्तर में शूलटङ्क तक और 
ईशान में आधे कोश तक। इन क्षेत्रों के मध्य में सभी पापों 
को दूर करने वाला शुभ लिङ्ग विद्यमान है। श्री विश्वनाथ 
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केदार, काशी में केदार नाम से विख्यात हैं। केदारेश्वर, 
जीवों को भैरवी यातना के बिना ही शीघ्र ही तार देतें हैं। 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां काश्यां केदार भूमिका 
यास्यबृद्धिकरी जाता विश्वेश नगरी बलात्‌ ॥ 
(केदार माहात्म्य) 
अर्थ : काशी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उत्पत्ति 
का स्थान, केदारक्षेत्र है, विश्वनाथ की नगरी में जो काशी 
धर्मादि की वृद्धिकारिणी है एवं विश्वेश की नगरी है। 
शिवलोकमावाप्नोति निष्पापों जायतेक्षणात्‌ | 
(काशी Go Ho ७७ श्लोक ७४/२) 
अर्थ : जो नर नारी केदारेश्वर के दर्शन पूजन करते हैं 
वह व्यक्ति तत्क्षण निष्पाप हो जाते हैं और उनको शिवलोक 
की प्राप्ति होती है। 
केदारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा 
| 9. आदिमणिकर्णिका तीर्थाय नम: २. गौरीकुण्डाय नम 
L ३. हर पाप तीर्थाय नम: ४ मान्धातीर्थाय नमः q J 
T) ५ ata नम: ६. मधुश्रवातीर्थाय नम: ७. हंसतीर्थाय 
| नमः ८. केदारेश्वर तीर्थाय नम: ९. नीलकण्ठेश्वर तीर्थाय 
नम: | केदारघाट में स्नान करने वाले व्यक्ति को नौ तीथौं 
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में स्नान करने का फल मिलता है। (केदारेश्वर के और 
अन्य मंदिरों शिखरों के दर्शन करने से अमित फल प्राप्त 
करते हैं।) केदारघाट के ऊपर केदारेश्वर के पूर्व फाटक के 
बाहर दाहिने तरफ वैकुण्ठेश्वर के मन्दिर में गङ्गेश्वर किरातेश्वर, 
हंसेश्वर, Sm हैं। केदारेश्वर के दूसरे फाटक के दक्षिण 
बगल में शनैश्चरेश्वर, भैरवेश्वर, दक्षिणामूर्ति, दक्षिणेश्वर, 
महाविष्णु, लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्ष्मीश्वणय नमः, विर्णुश्वराय 
नमः, Roga नम:। नी. बगल में हरपापेश्वर, 
नीलकण्ठेशवर हैं । बगल में केदारेश्वर संसद सभा Ë | 

केदारेश्वर सभाभ्यो नमः, पश्चिम फाटक से सटे हुए उत्तर 
के फाटक के अन्दर शंकरजी के मंदिर में तारकेश्वर El 
तारकेश्वर से सटे हुये बगल में सुराभाण्डेशवर हैं, सटे हुए 
बगल में विभाण्डेशवर, तिलभाण्डेशवर El | 

बगल में पार्वती देवी हैं। पार्वतीदेवी जी के मंदिर में 
कालनरेश्वर हैं, नन्दिकेश्वर हैं, चण्डगण Sl सटे हुए पूर्व 
बगल के मन्दिर में इन्द्रधूम्नेश्वर है। केदारेश्वर के दूसरे फाटक 
के दोनों तरफ दीवाल से सटे हुए दण्डा हाथ में लिये हुए 
पूर्वाभिमुख खड़े दोनों द्वारपाल हैं। 

बीरभद्रद्वारपालाय नमः, सुभद्रगणाय नम: दूसरे दरवाजा 
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you take the above actions more.consciously, methodically & regularly. And 
for this you will have to always remain alert and involved. 


» At your end, there should also be very clear objectives behind framing any 
strategy. These objectives should be based upon the following two basic & 
fundamental facts:- 


ct |३०.॥: Maximization of Profits. 
Fact No.2: Adherence to Business Objectives. 


Now, it is important to know, why & how can we maximize our profits. This can 
easily by achieved by establishing the Leader Products because these products 
sell round the year, these products give you better revenue and these product 
enhance the image of your organisation. Moreover, from these products your own 
income also increases as you become entitled to earn incentives. 


The second fact is equally important to understand. No plan or strategy can be 
meaningful unless it is in accordance with your ultimate business objectives. In 
other words no plan or strategy should be isolated from the business objectives 
otherwise the very purpose of doing business will be lost. In PMG, there are only 
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के अन्दर दाहिने तरफ केदारेश्वर भैरव दण्डपाणि गणेश, 
स्कन्द और भवानी, अन्नपूर्णाजी हैं। केदारेश्वर के तीसरे 
फाटक के ऊपर महालक्ष्मी पूर्वाभिमुख हैं, लक्ष्मी जी के 
दक्षिण बगल के शिवमंदिर में देवोद्वाशेश्वर हैं। भृन्नीश्वर, 
नन्दीश्वर RI 
केदारेश्वराय नमः (Mo do slo ६/१०२ में है, Ho 
केदारघाट) केदारेश्वर के मन्दिर से सटे हुए दक्षिण बगल 
में हरि हरेश्वर हैं। 
हरिहरेश्वराय नमः (Ho jo बी० ६/१०१ में है, Ho 
केदारघाट करपात्रिधाम में है, केदारघाट) 
भूमानिकेतन में मोक्षलक्ष्मी, मनसादेवी, नीलकण्ठेश्वर Š | 
मोक्षलक्ष्मी देव्यै नमः (Ho do १ ६/९९ में है।) नी. 
मनसा देव्यै नमः (Mo To ६/९९ में है। पश्चिम बगल 
के शिव मंदिर में माण्डूकेश्वर, शिवेश्वर, मोक्षेश्वर Š | 
| मोक्षेश्वराय AH: (Ho do बी० ७/१९ में है, Ho 
केदारघाट) पश्चिम बगल में लम्बोदर विनायक चिन्तामशि 
| गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
| लम्बोदर विनायकाय नम: (मंदिर नम्बर बी० ७/७६ में 


है, Ho पिताम्बरापुरा, सोनारपुरा) केदारेश्वर के पास ie 
Joy 
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मार्कण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, अम्वरिषेश्वर हैं। 

मार्कण्डेश्वराय नम: (Ho do बी० ७/१८२ में है, नी.) 

ओकारेश्वराय नमः (Ho do बी० ७/१८३ में है, नी.) 

अम्बरिषेश्वराय नमः (Ho do बी० १४/८ में है, Ho 
चौकीघाट) केदारेश्वर नित्य यात्रा पूर्ण हुई। 

केदारेश्वर अन्तर्गही यात्रा जाने के एक दिन पहले केदारेश्वर 
नित्य यात्रा करें। लम्बोदर विनायक, तिलभाण्डेश्वर का दर्शन 
करें। प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर केदारघाट में स्नान 
करके पूजा की सामग्री साथ में लेकर त्रिपुण्ड लगलाकर 
गङ्गाजल, भस्म, विल्वपत्र, रुद्राक्ष की माला, ऋतुफल, वस्न, 
अक्षत, धूप, दीप, मैवेद्य, पैसा इत्यादि साथ में लेकर केदारेश्वर 


के ar: पूजन करने के रक हि यात्रा संकल्प लेँ। यात्रा 
a Z 


१. केदारेश्वराय नमः केदार घाट केदारेश्वर के पश्चिम 
फाटक से दक्षिण 

२. हरिहरेश्वराय नमः (Ho Ho बी० ६/१०१ Yo करपात्री 
घाट, केदारघाट) हरिश्चन्द्रेश्वर हरिश्चन्द्र घाट में लुप्त हो 
गये थे। शिव कान्ची काशी मठ के शंकराचार्य श्री जितेन्द्रानन्द 
सरस्वती जी ने मन्दिर बनाकर हरिश्चनद्रेश्वर की स्थापना की। 
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जो काम-कोटि नाम से प्रसिद्ध है। बगल में शंकर मठ की 
स्थापना करके दण्डीस्वामी को महन्त बनाकर सब व्यवस्था 
| की। (रामेश्वर नित्य यात्रा प्रारम्भ) | 
an icc द्र नमः (म० नं० बी० ४/६२ में हैं, 
| हरि ) | भरतेश्वराय नमः (Ho do बी १४/११ में 
हैं मु० हनुमान घाट) लक्ष्मणेश्वराय नम: (Mo To बी ४/४५ 
में है, Ho हनुमानघाट) शत्रुघ्नेश्वराय नम: (Ho do बी० 
४/४८ में है, Yo हनुमान घाट) शत्रुघ्नेश्वर से सटे हुये उत्तर 
बगल के कर्नाटक स्टेट के फाटक के अन्दर दाहिनी तरफ 
में नागेश्वर हनुमतेश्वर हैं। | 
नागेश्वराय नम: (Ho Fo बी० ४/५२ में है, Ho 
हनुमानघाट) | 
८. दशरथेश्वराय नम: (ato ४/५२ में हैं। 
९. हनुमतेश्वराय नम: (Ho To बी० ४/५२ में हैं, मु० 


- 


URTIONINOD KRL 40 ४०4५० Pa 


हनुमानघाट) | 
ता १०. रामेश्वराय नम: (म० नं० बी० ४/११ में हैं, मु० 
a हनुमानघाट) | 
ई ११. GENE नमः (Ho do बी० ४/११ में हैं, Fo 
हनुमानघाट) । m 
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१२. सीतेश्वराय नमः (Ho Ho बी० ४/११ में हैं, Yo 
हनुमानघाट) | रामेश्वर से दक्षिण बगल में वशिष्ठेश्वर हैं। 

१३. वसिष्ठेश्वराय नम: (Ho do बी० ४/२० में हैं qo 
हनुमानघाट) | वसिष्ठेश्वर से दक्षिण ज्ञान हनुमान जी के मंदिर 
में। 

१४. स्वप्नेश्वराय नमः (Mo नम्बर बी० ३/१५ में है, 
मु० शिवाला)। 

१५. स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः (Ho do बी० ३/१५ में 
हैं।) 

१६. जयन्तेश्वराय नमः (Mo Ho ato ३/१५ में हैं।) 

यहाँ से दक्षिण आनन्दमयी घाट के ऊपर गणेश जी के 
बगल में हैं। Sa 

१७. अक्रूरेश्वराय नमः (Ho jo बी० २/७४ में Ho 
बच्छराजघाट) | यहाँ से दक्षिण लोलार्ककुण्ड के पश्चिम बगल 
में देवी जी की मंदिर में हैं। 

१८. चामुण्डा देव्यै नमः (Ho Ho बी० २/६२ में है, 
Ho लोलार्क कुण्ड) | 

१९. चर्ममुण्ड देव्यै नमः (Ho Fo बी २/६२ में) । 


RAR- 


२. 
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२०. निर्वाणकेशवाय नम: (म० नं० बी० २/६४ में हैं, 
चामुण्डा देवी जी से सटे हुये पूर्व बगल में हैं)। 

२१. लोलार्क सूर्यतीर्थाय नमः | 

२२. लोलार्केश्वराय नम: (Ho Ho बी० २/३१ बगल 
में हैं, Ho लोलार्क) | 

२३. लोलार्केश्वर से दक्षिण ऊपर सटे हुये शिवालय 
में है)। 

२४. कुण्डोदरेश्वराय नमः (Mo To बी० २/३१ में है )। 

२५. कार्तिकेश्वराय नम: (Ho Fo बी० २/१८ में है, 
मु० लोलार्ककुण्ड)। 

२६. महारण्डा देव्यै नमः (Ho do १/२/१८ में है, 
Yo अमरनाथजी के मंदिर से सटे हुये उत्तर बगल के मंदिर 
में।) 

२७. भैरवेश्वराय नम: (Ho Ho बी० २/२० में है, Fo 
लोलार्क घाट)। 

२८. भद्रेश्वराय नमः (Ho Fo बी० २/२० में È) | 

२९. अमरनाथेशवराय नम: (Ho Ho बी० २/२० में 


है, Ho लोलार्कघाट) | Ë 
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३०. पराशरेश्वराय नम: (Ho jo slo २/२१ में है, 
Yo लोलार्कघाट) पूर्व बगल में उद्दालकेश्र हैं। 

३१. उददालकेश्वराय नम: (Mo नं० बी २/१९ में है, 
Ho लोर्लाकघाट) | 

३२. अर्क विनायेकेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २/१९ 
में है, मु० लोलार्कघाट) । 

33. अर्कविनायकाय नम: (Mo Ho बी० २/१९ में है)। 
यहाँ से दक्षिण बगल में तुलसी गणेश जी उत्तराभिमुख हैं। 

३४. तुलसीगणेशाय नमः (Mo do बी० २/१६ में हैं, 
मु० तुलसीघाट)। निर्विघ्न तुलसी दास रामायण लिखने के 
लिये इन्हीं गणेश जी की स्थापना कर के प्रतिदिन दर्शन, 
पूजन करते हुए रामायण लिख कर पूर्ण किया। यह गणेश 
जी संपूर्ण विघ्न को दूर करते हैं। 

३५. अस्सी माधवाय नमः (Ho do slo २/१६ H 
है, Ho तुलसीघाट)। 

३६. त्रिविक्रमेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २/१६ में है, 
Ho तुलसीघाट) | 

बगल में बालसिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके चलें। 
त्रिविक्रमेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में तुलसी घाट के 
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factories; namely Kajarahat Cement F actory at Chunar at a cost of Rs. 82 Crores, Kota 
Super Thermal Power Station at a cost of Rs. 4.68 Crores in Mirzapur district and at 
Magahar Cotton Mills at a cost of Rs. 6 crores in Basti district. In the Private sector Basant 


Paper Mill had been established at Ramnagar at a cost of Rs. 3 crores. 


The main handloom industry of Eastern Uttar Pradesh occupies an 
important place in the economy of the region. The industry was spread all over the region 
during the fifth plan period. One design centre had been Started at Mau. For providing 


warehouses facilities to the weavers. Ware houses had been established, one each at 
Gorakhpur and Mau. 


DEVELOPMENT AND PROCESS OF INDUSTIALISATION : 


A new industrial climate has been created in the state for attrac ting 


substantial industrial investment. The Strategy includes new concessions such as 
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exemption from sales Tax incentives to ‘prestige’ and 'pioneer' units, priorities in the 
licences and letters of intent for industries in backward and ‘zero’ industry districts and 
developing infrastructure facilities to the requirements of industrial growth. In the small 


cale sector, attempt will be made to promote at least one small scale UY havingan — Y 
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ऊपर पंक्तिबद्ध ३ शिव मंदिर हैं। 

३७. जनकेश्वराय नम: (Ho jo slo २/१६ में है, 
Ho तुलसीघाट दूसरे मंदिर में कपिलेश्वर ë | 

३८. कपिलेश्वराय नमः (Ho do slo २/१६ में है, 
Ho तुलसीघाट)। तीसरा मंदिर गङ्गासागरेश्वर का Š | 

३९. गङ्गासागरेश्वणय नमः (Ho do बी० २/१६ Ñ 
है, तुलसीघाट) । 

४०. अस्सीसंगमेश्वर तीर्थाय नम:। गङ्गाजल साथ में 
लेकर चलें। 

४१. अस्सीसंगमेश्वराय नम: (Ho do बी० १/१७४ 


में हैं, मु० अस्सीघाट) । 
४२. मायादेव्यै नमः (Ho do बी० १/१७४ में Š | अस्सी 
घाट से पश्चिम सिद्धेश्वर हैं।) 


v3. सिद्धेश्वराय नम: (Ho do alo २/२८२ में हैं 
Ho गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में हैं, Yo अस्सी) | 
४४. सिद्धेश्वरी देव्यै नमः (Ho jo slo २/२८२ में 
€)! 
पञ्च पूजयेद्यस्तु सततं सिद्ध सप्तकम्‌। wa 


HU 


sk 


q BEC 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ó > meoo w. - w = w. ss aa nuw 
^J = .. * > p.o aum "s n - ` ‘~ TE b 





NFRM, Mirzapur, common facility centre, Varanasi, Handicraft Industrial Estate/Basti 


Nirman, Wood Carving Complex and Pital, Basti and Tossar Development Project, 
Mirzapur'®. (Table 2.3) 


Table 2.4 : Growth of Small and Artisan oriented Industries during VI & VII 


plan in Eastern Uttar Pradesh. 





Tiny /S.S.I. Units (in number) 


Cumulative 
A AA Lah | 


8295 


8825 
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g सर्वदोषेविमुच्यते a 
| 4 पश्येद्यस्मरते वापि सर्वदोषैविमुच्यते॥ 
गोयनका विद्यालय के रके पञ्चदेव मंदिर में | a 





४५. पञ्चपरमेश्वराय नम: (Ho do बी० १ e है, 
Ho अस्सी) । 

४६. कुरक्षेक्ष सूर्य तीर्थाय नम: (तीर्थ के पूर्व तट के 
शंकर जी के मंदिर में हैं, सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र सूर्यतीर्थ में 
लाखों यात्री स्नान करने आते GI 

४७. स्थाणुलिब्नेश्वराय नमः (Ho do बी० २/२६२ में 
हैं, Ho कुरुक्षेत्र तीर्थ) | कुरुक्षेत्रेश्वराय नमः (Ho To silo 
२/२८२ में है, Ho कुरुक्षेत्र रविन्द्रपुरी कालोनी) । दुर्गाकुण्ड 
के पूर्व तट में जो संगमरमर के मंदिर है वहीं भास्करेश्वर 
का मंदिर है (भास्करानन्दजी का इतिहास केदारेश्वर अन्तर्गहीं 
यात्रा में लिखा गया है)। 

दुर्गाजी की नित्य यात्रा प्रारम्भ 
४९. भास्करेश्वराय नम: (Ho do बी २७/६७ में है, 
Ho आनन्दबाग, दुर्गाकुण्ड) सेनापति हनुमान जी के दर्शन 
करके चलें। 
५०. दुर्गाविनायक, दुर्गातीर्थ दुर्गाकुण्डाय नम: | दुर्गाकुण्ड 


में पक्का विशाल कुण्ड है, कुण्ड के बीच में और कुण्ड Di 


३१६ 
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के पूर्व उत्तर के कोने में स्रोत है। इसतीर्थ में मंगलवार, 
शनिवार और प्रत्येक अष्टमी के दिन स्नान करके दुर्गा जी 
के दर्शन यात्रा करते Š | 
५१. दुर्ग विनायकाय नमः (Ho do बी० २७/२ में 
U है, Ho दुर्गाकुण्ड) | Ha FRET नम: (Ho To silo २७/२ 
| में हैं। 
५२. सूपकर्णेश्वराय नमः (Ho To बी० २७/२ में है) | 
५३. कूटकुटेश्वराय नम: (Ho To बी० २७/२ में है, 
ge दुर्गाकुण्ड) | 
५४. जाङ्गलेश्वराय नम: (Ho To बीं २७/२ में है )। 
५५. दुर्गाविष्णवे नमः (Ho jo बी० २७/२ में दुर्गा 
हनुमान जी के मंदिर में है)। 
५६. तिलपर्णेश्वराय नमः (Ho do Mo २७/२ में है) 
पश्चिम फाटक से दुर्गाजी के दर्शन करें दुर्गाशक्ति तीर्थाय 
नम: | (al के रूप में है।) 
५७. दुर्गा देव्यै नमः (Ho Ho बी० २७/२ में है)। 
दुर्गाजी के दर्शन करने वाले नर-नारियों के संकट, पाप 


दूर हो जाते हैं। j 
`x. 
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yo Allahabad (8), Mirzapur (5) and Deoria (45). Pratapgarh, Baharaich and Ballia have 





only I, 2 and 2 units respectively. 


The main large scale industries are Sugar, textile, chemical and allied 


industries, cement, paper and paper products, electronics ande.lectrical goods, Diesel 


e:ngine and Electricity. 


Table 4.[2 : Major Large and Medium Industries in Eastern Uttar Pradesh 
(!989) 
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५८. रुद्र भैरवाय नमः (Mo Ho बी० २७/२ में है)। 

५९, द्वरेशवरी देव्यै नमः (Ho To २७/२ में है)। दुर्गाजी 
के दक्षिण फाटक के पास द्वारेश्वरी माया देवी उत्तराभिमुख 
हैं। 

£o. चण्डभैरवाय नम: (Ho do बी० २७/२ में है)। 

६१. Mara नमः (Ho do बी० २७/२) पश्चिम फाटक 
के बाहर सूर्य के मन्दिर में है। 

६२. द्वारेश्वराय नमः (Ho do बी० २७/२ में है)। 

६३. कृष्णेश्वराय नमः (Ho To २७/२ में है) दुर्गा चौराहा 
से पश्चिम बगल से उत्तर कौड़ीदेवी गली में। 

६४. TM ई देव्यै नमः (mo do बी० २७/२० में 
है, मु० कौड़ीदेवी) | 

६५. मुकुटेश्वराय नमः (Ho do बी० २७/२० में है)। 
मुकुटेश्वर से उत्तर धर्मसंघ जाने वाली गली से धर्मसंघं के 
दक्षिण फाटक से श्रीमद्भागवत मन्दिर बन रहा है, दर्शन 
करें। नवाबगंज 
काश्मीरी गंज, होते हुए द्वारिका 
में द्वारिका शंकु तीर्थ का वर्णन है 
कुण्ड के पूर्व तट पर 
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६७. द्वारिकातिर्थाय नम: | 

६८. शंकुकूर्णशवराय नमः (Ho do बी० २२/६५ में 
है, Ho शंकुधारा) यहाँ से द्वारिकानाथ नित्य यात्रा प्रारम्भ 

६९. रूक्माङ्गदेवेश्वराय नमः (Ho नं० बी० १२२/६५ 
में हैं)। 

७०. रुक्माङ्गदेवेश्वराय नम: (Ho To बी० १२२/६५ 
में है)। 

७१. द्वारिकेश्वराय नमः (Ho Fo Mo १२२/६५ में 
है)। 

रुक्मणीशक्ति तीर्थ पूर्व बगल में कुँआ के रूप में है, 
यहाँ जलपान करके चलें। 

७२. द्वारिकानाथ विष्णवे नम: (Mo To बी० २२/१६५ 
में है, मु० शंकुधारा) शंकुधारा तीर्थ के दक्षिणतट में वासुदेव 
हैं। 

७३. वासुदेवेश्वराय नमः (Ho Ho बी० २२/१६५ में 
है) 


७४. š सुभद्रेश्‍वराय नम: (Ho fo बी० २२/१६५ में है) 


शंखूधारा के पश्चिम तट पर। Lo 


३१९ 
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Rate : Rs. 575/- per sft. 2 
Inaugural discount : Rs 20/- per sft 8 
PAYMENT PLAN 5 

Plan A : Down payment plan with 0% discount : 
७ On booking 70% s 
9 Within 60 days of booking 8596 P 
@ On possesion 5% Š 
Plan B : Linked with construction and development E 
e On booking 40% š 
@ On casting ground floor roof slab 20% ^8 
9 On casting of first floor roof slab 2096 = ; 
@ On casting of second floor roof slab 5% PS 
@ On casting of third floor roof slab ०१0 

nn I टा क s ति 

vn AS AA — K RR TTL Le s.s... Sri to 





७५. दुर्वासेश्वराय नमः (Mo Fo बी में है, Yo शंकुधारा) 
दुर्वासेश्वर के मंदिर में 
७६. गोपीश्वराय नम: (Ho Ao so में है, शंकुधारा) 
शंखूधारा से उत्तर बैजनथ्था YES में सड़क के पूर्व पटरी 
में च्यवनेश्वर हैं। 
कामाक्षा देवी बटुक भैरवनित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 
७७. च्यवनेश्वराय नम: (म० नं० बी० में है, मु० 
वैजनथ्था) 
७८, बैजनाथेश्वराय नमः (म० नं० बी० ३७/१ में है, 
मु० बैजनथ्था) । 
७९. कहोलेश्वराय नमः (Ho Fo बी० ३७/१ में है, 
go बैजनथ्था) यहाँ से पूर्व कामाक्षा देवी के मंदिर में। 
Lo. कामाक्षा देव्यै नमः (Ho do बी० २१/१२३ में 
है, मु० कामाक्षा) 
८९१. क्रोधन भैरवाय नमः (Ho o बी० २१/१२३ में 
है, मु० कामाक्षा) 
बटूक भैरव के फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय 
में है। 
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AUTHORISED AGENTS : URITECH LTD 
Planners, Designers & Architects 
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८२. ब्रह्मपर्दादेश्वगय नम: (Ho Fo Yo कामाक्षा) 

८३. बटूक भैरवाय नम: (Ho do fo २१/१२६ में 
है, मु० कामाक्षा)। 

८४. धूशुतेश्वराय नम: (म० न० बी० २१/१२६ में है, 
मु० कामाक्षा)। 

८५. बटुक WANA नम: (Mo To बी० २१/१२६ 
में है, मु० कामाक्षा) । 

यह उन्मत्त भैरव काशीखण्ड के हैं। भैरव यात्रा में इनका 
दर्शन करें। 

८६. उन्मत्त भैरवाय नम: (म० नं० १० २१/१२६ में 
है, मु० कामाक्षा) । 

कामाक्षा से पूर्व रामकृष्ण मिशन कौड़िया स्पताल में 
प्रथम फाटक के अन्दर दाहिनी तरफ के शिवालय में है। 

८७. लवेश्वराय नम: (म० नं० डी० ४५/५१ में है, 
Yo लक्सारोड़) 
यहाँ से नित्य वसिष्ठेश्वसुनित्य यात्रा प्रारम्भ 

लवेश्वर से उत्तर सड़क पार करते ही उत्तर जाने वाली 
पहली गली छोड़कर दूसरी पतली कुशेश्वर गली में है। I 
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८८. कुशेश्वराय नमः (Ho jo ¿lo ५३/३५ में है, 
Yo लक्सा रोड) कुशेश्वर से पश्चिम रामेश्वर तीर्थ पक्का विशाल 
कुण्ड है। 

८९. रामेश्वराय नम: (Ho do do ५४/४५ में है, 
Ho रामकुण्ड) । 

९०. हनुमतेश्वराय नमः (Ho do ५/४/४५ में है, Ho 
रामकुण्ड) | 

अखाड़ा में रामेश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल में है। 

९१. वसिष्ठेश्वराय नम: (म० नं० डी० ५४/४५ के सामने 
में है, मु० रामकुण्ड)। वसिईश्वर से पूर्व बगल में सटे हुए 
मंदिर में है। 

९२. नारदेश्वराय नमः (Ho Ho डी० ५४/४५ सामने 
में है, मु० रामकुण्ड लक्सा रोड)। 

रामकुण्ड से पूर्व विशाल महालक्ष्मी तीर्थ पक्का लक्ष्मी 
' कुण्ड है, लक्ष्मी कुण्ड के उत्तर तट में लक्ष्मीजी हैं। 

की | महालक्ष्मी नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ) 
९३. महालक्ष्मी देव्यै नमः (Ho do डी० ५२/३८ में 


हैं, Yo लक्ष्मीकुण्ड) । Lee 
LE 
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Number of flats : 2 per floor level 


Area per flat : 96.62 Sam/I040 


Structure : .C.C. frame structure with Brick wall partitions 


in Cement mortar 


Finishing : All internal walls and ceilings cement mortar plaster 
with niru finish. External surface cement plaster 
with cement base paint. 





E 
m 
G 
(©) 
७ 
ठे 
O 
N 
D 
7 
Flooring : Grey cement mosaic flooring in rooms passage 3 
and verandah. 0 
O 
i ० ० ८) 
Kitchen : Kotah stone floor, ceremic tiles 4' ht on walls, E 
stainless steel sink, Marble stone platform. G 
(१०) 
: ० ° ० ° > 
Toilets ; Quality Vitrous China sanitary wares, C.P. Brass c 
fittings .(GEM), Hot & Cold water lines, Ceramic Š 
Tiles flooring and on walls 4' ht. Fibreglass/PVC 3 
cistern. 5 
x 
Doors & Windows : Seasoned Chaap Wood/steel chawkhats, flush 2 
door shutters, Teak wood glazed window shutters ie 
enamelled paint. 8 i 
Water supply 2 Provision for under ground and over head water die 
storage tank, corporation water supply. 
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९४. कूणिताक्ष विनायकाय नम: (Ho To gto ५२/३८ 
में है, मु० लक्ष्मीकुण्ड)। 

९५. महाविष्णवे नम: (Ho do ¿to ५२/३८ में है। 

९६. करवीरेश्वराय नमः (Ho do ¿to ५२/३८ में है, 
go लक्ष्मीकुण्ड)। 

९७. मण्डविनायकाय नम: (Ho To ¿lo ५२/३८ में 
है) । 

९८. कमला देव्यै नम: (Ho do ¿lo ५२/४० में है, 
मु० लक्ष्मी कुण्ड)। 

९९. शिखीचण्डी देव्यै नम: (Mo jo ¿lo ५२/४० 
में है)। 

१००. मयुखी देव्यैनमः (Ho Jo ¿lo ५२/४० में है)। 
उग्रेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में RI 

१०१. उग्रेश्वराय नम: (Ho jo ¿o ५२/४९ में हैं 
Ho लक्ष्मीकुण्ड) 

१०२. पुरुषोत्तम विष्णवे नमः।(म० jo डी० ५२/४१ 
में है)। 

१०३. अष्टभुजा देव्यै नम: | 


३२३ 
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१०४. दक्षिण महाकाली देव्यै नमः। (Ho लक्ष्मीकुण्ड) 
कालीजी दक्षिण लक्ष्मी कुण्ड के पूर्व दक्षिण में है। 

१०५. महालक्ष्मीश्वराय नमः (Mo To Slo ५२/५४ 
में है) | लक्ष्मीकुण्ड से पूर्व सड़क से दशाश्वमेघ घाट) 

दशाशमेधघाट होते हुए प्रयागराज घाट में शूलरङ्केश्वर 
के सामने गङ्गाजी में काशी का रुद्र सरोवर तीर्थ है। 

१०६. रुद्र सरोवरतीर्थाय नम: | शूलटङ्केश्वर से उत्तर सटे 
हुए बगल के देवालयों में रुद्र सरोवरेश्वर हैं यहाँ दर्शन करके 
चलें 


१०७. रुद्रसरोवरेश्वराय नमः। 

१०८. शूलटङ्केश्वराय नमः | 

१०९. गङ्गेश्वराय नम: | (Ho यागराजघाट) गङ्गेश्वर से 
दक्षिण बगल में शीतला देवी जी के मंदिर में है। प्रयागणज 
घाट से गङ्गा जल साथ में लेकर weil 


११०. सीतकेश्वराय नमः (Mo do ¿lo १८/१९ में 
है।) 

१११. बड़ी शीतला देव्यै नम: (Ho Ho Sto १८/१९ 
में है, Ho दशाश्वमेध घाट)। 
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११२. दशहरेश्वराय नम: (Ho do डी० १८/ १९ में 
है)। 
शीतला देवी के मन्दिर से ऊपर दो मंदिर हैं। 


o J ११३. HMA नमः (Ho do do १८/२१ 
शीतला घाट) 

११४ Tee en नम: (Ho To Sto १८/२१ 

J में है, Ho ) प्रयाग घाट के ऊपर गङ्गा देवी जी 


के दर्शन करके बगल से बन्दी देवी गली H प्रवेश करत 
| ही बायी तरफ के शिवालय में sme श्वर RI 
2 ) ११४ जम्बुनेश्वराय नम: | 

११५. सरस्वतीश्वराय नम: (Ho To बगल में डी० १७/१ 

में है, Yo प्रयागराज घाट) | बन्दिदेवी पूर्वाभिमुख हैं। 
११६. बन्दीदेव्यै नमः (Ho To डी० १७/१ में है, Ho 

प्रयागराज घाट)। 

११७. प्रयागेश्वराय नम: (Ho To ¿lo १७/१ में है, 
' Ho प्रयागराज घाट) | माघमास में और अर्धकुम्भ में, महाकुम्भ 
p में इलाहाबाद में जाकर गन्ना यमुना संगम में स्नान करने 
| से जो फल होता t उसन्पुण्यतसे, काशी खण्ड में वेदव्यास 
जी लिखते हैं, के प्रयागराजघाट में स्नान करने से 
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दशगुना अधिक फल मिलता है। प्रयागराजघाट से पश्चिम 
काली जी के मंदिर के बगल में दधीचीश्वर हैं। š 
११८. दधीचीश्वराय नमः। (go कामरुमठ में, 
दशाश्वमेध) यहाँ से दक्षिण केदार जी जाने वाली गली से 
चौसट्टी चौमुहानी गली से पूर्व बगल में है। a 
| चौषष्टी u नित्य यात्रा प्रारम्भ A zs / | 
N | > o योगिनी J नमः (Ho do ¿lo २२/१७ a] शन) ।/ 
में स्थित है, yo चौषष्ठी घाट) | 
१२०. चतुष्षष्ठी गणेशाय नमः (२२/१७ में है)। : 
१२१. भद्रकाली देव्यै नमः (Ho do डी० २२/१७ A 
है। वक्रकुण्ड विनायक बगल में हैं। | 
१२२. वक्रतुण्ड विनायकाय नमः (म० Jo slo २१/ 
२२ में है, yo चौषष्ठीघाट) चौषष्ठी मठ में फाटक क अन्द 
दाहिनी ओर के मन्दिर में सबसे बड़ा शिव लिङ्ग है। 
१२३. चतुःषष्टीदेवीश्वराय नमः (Ho 3o ¿lo २१/ २२ 
में है, go चौषष्ठी घाट) चौषष्ठीदेवी चौमुहानी से पश्चिम 
बगल में पुष्यदन्तेश्वर के बगल में है। a 
१२४. पातालेश्वराय नम: (Ho wo डी० ३२/१ में है, — 
Yo पातालेश्वरम) | 


| ३२६ 
| न s 


f mE 
| Se ZET > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Hel 


ey] Jo) abueyoxa ubiaso) Duiujea pue ssawhsuog ty} 0} sens ay Alipouuuioo jenuassa 


weuodwi ue BuiÁiddns 'seaje jeını ay) ul “ejdoadi Auew 40) senunjoddo juawAojdwe 


Buneaso 'siamoi6 auesJeßns Auew Bunioddns Ánsnpu; paseqojBe Jofew e si y) 
Se 'əougliodu!l jeuoneu jueus Is jo si Ánunoo Aur uj Ansnpul Jebn:S 


खसड 


AULSNANI HYONS 


'ufoq luowAojdwa pue iueuisaAut ui eaejd jsej 
sejdnooo yojeleyeg (ojqe l) iueuisaAui ui ४५०७ pue jueuiAojduie u! pegeyejiy Aq pamojjoj 


uawAojdwa pue luawisanuj Buipiebas aesejd Isi seidnooo andeziw 


a — — n 
| ‘CE 


8 069 


"क्त . i | 














— — 


euiDu3 jesaiq 





~= "-—— a" क w... s... "`. = O OEA s... m. Á... v आ 


- = — E ama Br ry o i eee. = Pipe SE npa 
-[ . है क ह४७० ७ ४ ह ३ ह ys Ll m mmn wie E Ç 4 e f Fn 
— (Ehe cc co. — = - — - < क हिल सत्र — -T M — —o— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२५. पुस्पदन्तेश्वराय नमः (Ho do ३२/१ में है, 
मु० पातालेश्वर, बंगाली टोला) पुप्पदन्तेश्वर क दर्शन, पूजा 
करने वाले नर-नारियों को किसी भी मंदिर में चड़ा हुआ 
विल्वपत्र, पुष्प इत्यादि पैर से कुचलने का पाप नष्ट हात 
हैं। चूँकि सड़क या गली में पड़े हुये पुष्प जान या अन्जान 
में पैर के नीचे आते हैं, उन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता 
है। 

१२६. एकदन्तविनायकाय नमः (Ho To डी० २२/१ 
में है) पुष्पदन्तेश्वर से पश्चिम बगल में कालीजी के मन्दिर 
से सटे हुए पश्चिम बगल के शंकर जी के मंदिर RRA 
हैं। ss: 

१२७. गरुड्रेश्वराय नमः (Ho न° Sto ३१/४ में | 
है, मु० जंगमबाड़ी तेलियाना Hee में Š | गरुड़जी की तपोभूमि 
है द्वितीय सं० काशी दर्शन देखिये। गरुड्ेश्वर से पूर्व तारावाणी 
में तारादेवी के दर्शन कर के बगल से पाण्डेय घाट के ऊपर 
रङ्गामाटी अन्न क्षेत्र में है। s: 

१२८. सर्वेश्वराय नमः (Ho jo डी० २५/७ म ६, 
Yo रङ्गामाटी अन्नक्षेत्र, पाण्डेयघाट )। E 

१२९. सोमेश्वराय नमः (म०ने० Sto २५/७७ में सर्वेश्वर 


देरे e 


een 
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Ayurvedic drugs could be a better choice for investigating a new antiinflammatory drug as 
itis the oldest system of medicine and is in practice since centuries without any side affect. 
There is some clinical & experimental observation for these drugs So it is better to work 
on these medicines rather than random screening of plant. | 


Object: The aim of this study is to screen a series of ayurvedic medicines for their 
antiinflammatory property. The postive drugs will be selected for further investigation to 


see their effect on specific enzyme/pathway. The efforts will be made to isolate the fraction 
of the crude extract which is responsible for this property. 


Significance of the Project: 


The outcome of this project will lead to the development of a new antiinflammatory drug 
of herbal origin with the least side effects. These drugs will be of new kind because it may 
inhibit more than one pathway at a time which is not the case with available 
antiinflammatory agents. | 


This product will be our own Indian product, It will be out of any foreign patent copyright 
and will pave a path for raising a lot of foreign exchange because arthritis is a third most 
popular disease in the world as per WHO survev. 


Specific Alm: 
I. Screening of three ayurvedic medicinal plants Semecarpus anacardium, Dalbergia 
lanceolaria, and Commiphora mukul for their antiinflammatory property. 


2. Selection of one positive drug and its partial fractionation. 


3. To study the effect of these fraction on different biochemical pathways. 
Preliminary study: š 
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> 
| A ) 
से दक्षिण बगल के दत्य मठ में है) । zm 
१३०. नारदेश्वराय नम: (Ho 3o डी० २५/१२ में स्थित 
है, मु० नारदघाट)। यह नारदजी की तपोभूमि है। = 
१३१. अत्रीश्वराय नमः (Ho Jo dio २५/१२ में हे)! 
१३२. अनुसूइया देव्यै नम: (Ho 4o डी० २५/१२ में 
| है)। 
Y) १३३. दतात्रैय मूर्तिभ्यो नमः (Ho ae डी० २५/ १२ 
| / में है। नारदेश्वर से पश्चिम त्रिमुहानी म पहुंचत ही बायीं तरफ 
' मठ के शिवालय में नर्मदेश्वर Š | s. 
१३४. नर्मदेश्वराय नमः (Ho नं० बी० ७/१८७ H स्थित 
है मु० मानसरोवर)। नर्मदेश्वर के दक्षिण बगल H दाहिने 
तरफ देवालय में विशाल शिव लिङ्ग है। इस किस्म का 
शिवलिङ्ग अन्य जगह नहीं है। 
१३५. रघुनाथेश्वराय नमः (Ho Jo बी० १४/८५ म 
है, go मानसरोवर घाट) | | 
१३६. ग्यारह रुद्रेश्वराय नमः (Ho न० बी० १४/८५ 
में है, मु० मानसरोवर) रघुनाथेश्वर से दक्षिण बगल 
मेंमानसरोवरतीर्थ है। 
१३७. मानसरोवर तीर्थाय नमः। पहले विशाल पक्का कुण्ड 





i 

RO ॥ 
; 

I 

f. 

í 3 >> 
i 

¿ 

34 

x 

U 


s= co 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-Erom time tn tim 





. But problem is of quality of labour 
cent of total population is non-working fo 


65 per 


. About 67.83. 


ct have below 


per rce. Mirzapur and Basti distri 
cent non- working population. However r 
population. 


kw 


c 
3 
= 
= 
5 

Q 

ea 
Y 
= 

Q 

7) 

ज 


< 
t 
3 
S 
ळे 
c 
5 
° 
3 
9 
5 
Q 


OBJECTIVES OF THE STUDY 
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Within the scope of this book on the processes and Problems of o 
industrialisation in Eastern Uttar Pradesh, it has obviously been impossible to do more E 
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; ceeds in Placing 
industrial development ina clearer relations 


hip to economic development as a whole and 


central and state Governments and institutions to 
Course of further investigation in this field. 


in a perspective that will enable the 


decide on the most promising 
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था। नीचे स्रोत है। जल ठण्डा मीठा है। मार्जन करके दर्शन 
करें और जलपीकर चलें। : 
१३८. कैलासेश्वराय नमः (Ho Ho बी० १४/९२ ü 
स्थित है, go मानसरोवर)। आन्ध्रा मठ (आश्रम) में 
कैलासेश्वर से दक्षिण बगल के आदि) शंकराचार्य मठ में 
आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख है, : दर्शन करें। 
आदि शंकराचार्य के मठ में पूर्व-उत्तर के कान के शिवालय 
में क्षेमेश्वर हैं। E 
१३९. क्षेमेश्वराय नमः (Ho jo बी० १४/ ११ में है, 
मु० आदि शंकराचार्य मठ, मानसरोवर) क्षेमेश्वर से दक्षिण 
गली के दाहिने तरफ ऊपर छोटे कुमार स्वामी क मठ म 
चित्राङ्गदेश्वरी देवी उत्तराभिमुख हैं। : 
१४०. चित्राङ्गदेश्वरी देव्यै नमः (Ho To बी १४/११ 
में है, go चौकीघाट)। ` 
१७१. चित्राङ्गदेवेश्वराय नमः (Ho Jo बी १४/११ H 
है)। चित्राङ्गदेवेश्वर से दक्षिण बगल के बाल हनुमान जी 
के मंदिर में है। = 
१४२. रुक्माङ्गदेवेश्वराय नमः (Ho do ato १४/१ H 
स्थित है, go चौकाघाट) | 
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१४३. अंबरीषेश्वराय नमः (Ho Fo १४/१ में है) । 

चौकीघाट से दक्षिण बगल में गली के दाहिने तरफ ऊपर 
के शिवमन्दिर में ओंकारेश्वर el 
१४४. ओंकारेश्वराय नमः (Ho do बी० ७/८३ में स्थित 
है, Ho केदारघाट)। केदारेश्वर के पश्चिम फाटक से सटे 
हुए शिवालय में तारकेश्वर हैं। 

१४५. तारकेश्वराय नमः (Ho +o बी० ६/१२ में हैं)। 

१४६. केदारेश्वराय नम: (Ho Ho alo ६/१०२ में है) 

केदारेश्वर के दर्शन पूजा करके प्रणाम करते हैं, यात्री 
अपने-अपने मनोरथ पूर्ति के लिये केदारेश्वर से प्रार्थना करते 
š | केदारेश्वर अन्तर्गही यात्रा करने के पश्चात्‌ जो यात्री प्रार्थना 
करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 

केदारेश्वर अन्तर्गही यात्रा पूर्ण हुई | संकल्प छोड़कर ब्राह्मण 
को सीधा यथा शक्ति दक्षिणा देकर साधु, संन्यासियाँ को 
फल मिष्टान्न आदि जलपान देकर केदार अन्तगृही यात्रा का 
स्मरण करते हुए, यात्री अपने-अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन 
कोई-कोई उपनिषद्‌, गीता पाठ करवात हैं, यात्री ३ घण्टा 
के कीर्तन करते हैं, अखण्ड कीर्तन भी कराते हैं। रामायण 
के सुन्दरकाण्ड का पाठ करते हैं कोई कोई यात्री अखण्ड 
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रामायण पाठ कराते हैं, शिवपूजा करक WU ब्राह्मण A 
एक एक से यथा शक्ति भोजन करात है। इस जन्म T 
जन्मान्तर के पापों के प्रायश्चित्त के लिए ग्यारह बार केदारश्वर 
अन्तर्गही यात्रा करनी चाहिंए। 


| | Al रि तत्सत शिवार्पणमस्तु। 
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काशी में सिद्ध (कूप) कुण्ड स्नान यात्रा Es 3 


श्रावण कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन प्रात: नित्य कर्म : ye 
से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री साथ में लेकर यात्रा कर EZ / Gr 
[E काशी विश्वनाथ जी से दक्षिण लोलार्क कुण्ड में ही कर्दमेश्वर === 
तीर्थ कूप है। 
कर्दमेश्वरसिद्ध कुण्डाय नमः। कर्दमेश्वराय नमः (Ho 
लोलार्क कुण्ड) (भाद्रशुक्क षष्ठी तिथि के दिन भारत और 
नेपाल के कोने-कोने से लोलार्क कुण्ड में स्नान करने आते 
हैं यहाँ स्नान दर्शन करने से कुष्ठ आदि चर्म रोग नष्ट होत 
हैं। पुत्र, पौत्र एवं परपौत्र की प्राप्ति के लिये प्रत्येक रविवार 
के दिन हजारों नर-नारी आकर स्नान करते Š | तुलसीघाट 
से उत्तर बड़ादेव होजकटोरा Heg में त्रयंबकेश्वर स सट हुए 
उत्तर बगल के छोटे मन्दिर में गोकर्णेश्वर हैं। गोकर्णेश्वर 
के बगल में गोकर्ण (कूप) है। गोकर्णेश्वराय नम: | 
गोकर्णेश्वर सिद्धकुण्डाय नमः (Ho Ho डी० ३८/२१ 
Ho हौज कटोरा) त्रयम्बकेश्वर के दर्शन करने के लिये सोमवार 
प्रदोष, चतुर्दशी के दिन हजारों नर, नारी दर्शन करने आते 
हैं, हौजकटोरा से पूर्व कालिका गली में शुक्रेश्वर के बगल 
में है। 
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_ शुक्रश्वराय नमः | शुक्रेश्वर (शुक्रकूप) सिद्धकुण्डाय नम: | 
Acc शुक्रवार के दिन प्रात: बहुत यात्री शुक्रकूप में स्नान 
करके दर्शन करते हैं। इनके दर्शन से (दैवी) शक्ति बढ़ती 
है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। कालिका गली से उत्तर अन्नपूर्णा 
भवानी, विश्‍वनाथ आदि के दर्शन करके पूर्व धर्मेश्‍वर के 


` बगल में धर्मकूप है। 


धर्मेश्वराय नम: | धर्मेश्वर सिद्ध धर्म कुण्डाय नम: | धर्म 
कूप म स्नान करने और इसके जल पीने से पाप क्षीण होते 
हैं। प्रतिदिन और प्रत्येक सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, चतुर्दशी 
तिथि के दिन धर्मेश्वर का दर्शन करना चाहिए। धर्मेश्वर 
से उत्तर सिद्धेश्वरी के चहार दीवार के अन्दर चन्द्रकूप के 
नाम से प्रसिद्ध है। चनदेश्वराय नम: । TAER (चन्द्र कूप) 
सिद्ध कुण्डाय नम: (म० नं० सी० के० ७/१२४ में हैं, मो० 
सिद्धेश्वरी) | चन्द्रकूप के जल में स्नान या मार्जन करके 
प्रत्येक अष्टमी के दिन दशविद्याओं में मातङ्गी है, दर्शन करें। 
WA कूप क जल पीने से विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। 
ACH सामवार, चतुर्दशी के दिन चन्द्रेश्वर का दर्शन करें। 
ARR क बगल में भद्र कालीजी के मन्दिर में कलशकूप 
है यहाँ स्नान करके कलशेश्वर का दर्शन करें। | 
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3.4. DISCUSSION 


The use of solid-state graphite loaded epoxy-resin based electrode 
body has the following advantages over the conventional ion-selective electrode 


bodies for the construction of ion- selective electrodes; (i) simpler in design, 


(ii) avoids the necessity of reference solution, (iii) fast recovery of the base line 


potential after the measurement and (iv) less expensive. Another major 


advantage of solid-state graphite loaded epoxy resin based ion-selective 


electrode is its use in the construction of a potentiometric enzyme electrode 


since the membrane with immobilized enzyme can be made as desired over the 


surface of the electrode. 


Figure 3.4. shows the effect of buffer concentration on the 
response of the ion-selective electrode (Table 3.3. ]). The response 
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increases 
when the buffer concentration decreases. 0.0 M Tris-HCI buffer (pH 7.5) was 
suitable as the working buffer. The r 
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elative electrode response to several 
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कलशेश्वराय TA: | कलश (कूप) सिद्ध कुण्डाय नम: 
(Ho Fo सी० Ho ७/१०० के बगल में है |) सिद्धेश्वरी 
स॒ उत्तर सूतटोला चौखम्बा दण्डपाणि जी के मन्दिर में काल 
कूप है। 

दण्डपाणिभ्यो नम:, कालेश्वराय नम: | 

काल (कूप) सिद्धकुण्डाय नम: (Wo do Fo ३१/४८ 


में है, go दण्डपाणि गली, कालभैरव)। कालकूप में प्रत्येक 


चतुर्दशी के दिन स्नान करके कालेश्वर (काल भैरव) के 
दर्शन करने वाले व्यक्ति को काल का भी भय नहीं होता। 
कालभैरव जी क दर्शन करके काल भैरव से उत्तर दारानगर 
महाकालश्वर धन्वन्तरी सिद्धकुण्ड है। इस सिद्ध कुण्ड का 
जल भारत के कोने-कोने में जाता था। रोगी जल पीकर 
स्वस्थ होते थे। आज भी हजारों नर-नारी जल पीकर स्वस्थ 
होते हैं, प्रतिदिन प्रात: महामृत्युञ्जय आदि के दर्शन पूजन 
करने और जल पीने के लिये हजारों यात्री आते हैं। 
महाकालेश्वराय नम: (म० नं० के० ५२/३९ में हैं, मु० 
दारानगर)। अष्ट सिद्ध कुण्ड में स्नान, दर्शन यात्रा करने 
वाले व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं। इस यात्रा के करने से 
खून, पानी की कमी की पूर्ति होती है, शरीर, स्वस्थ और 
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Classical hydrogen ion-selective electrode is glass electrode. The 
layout of a glass electrode can be represented as- 


reference H+ glass H* reference 
electrode electrode 
unknown membrane internal 
external ( ) ( al) internal 


A typical glass electrodes consist of an internal reference 


electrode and electrolyte (Ag/AgCI/CI) for making electrical contact with the 


glass membrane. Experimental evidence suggests the applicability of glass 


membrane as a cation exchanger with good selec tivity for particular cation. The 
selectivity and response are altered by the type and 


oxides (Li;O, Na, O etc. 


concentration of cationic 
) and lattice- -modifying additives present in the glass 

embrane. One another property of a glass membrane, which is essential, is 
that it undergo hydration as nonhygroscopic 
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glasses produce little or no 
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निरोग रहता है। अष्ट सिद्ध कुण्ड यात्रा प्रत्येक अमावस्या 
तिथि के दिन करनी चाहिए। 
| विश्वनाजी से पश्चिम गोदौलिया, भेलूपुर जल निगम 
| सुदामा घर होते हुये बड़ी गैबी में स्नान दर्शन करके धन्वन्तरी ०२: 
| सिद्ध कुण्ड का जल पीते हैं, प्रात: काल जल पीने वालों 
का तांता लगा रहता है। सृष्टि क प्रारम्भ में धन्वन्तरी वैद्य 
जी अवतार लेते ही ब्रह्मा जी के आज्ञा से धन्वन्तरी वैद्य 
जी काशी आये। मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ 
जी के दर्शन कर प्रंचक्रोशी आदि यात्रा करने के पश्चात्‌ 
| बड़ी गैबी में जाकर शिवलिंग का अपने कर कमलों से स्थापना 
| किये। दर्शन, अर्चन, उपासना करते हुए विश्वनाथ भगवान 
| की तपस्या करने लगे। छः महीने में ही विश्वनाथ जी तपस्या 
से प्रसन्न होकर भवानी सहित प्रकट हो गये। विश्वनाथ जी 
के सामने खड़े हाने पर भी धन्वन्तरी जी की समाधि नहीं 
खुली। शिवजी ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा। उसी 
समय उनकी समाधि खुली। वैद्य जी हाथ जोड़कर स्तुति 
` करने लगे। विश्वनाथ जी बोले- वर माँगो ! धन्वन्तरी जी 
ने तीन वरदान माँगे। प्रथम, इस कुण्ड का जल जो मनुष्य 
पियेगा उसका रोग नष्ट हो। दूसरा, मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान 
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advantages and on the basis of them development of electro- chemical gas 
sensor has rapidly gained momentum. This is recopnised by a very fast increase 
in the number of publications'”'?, These sensors are of three types based on 
the generation of current and potential as the function of partial pressure of the 
gas. In type (i) electrochemical gas sensor, the mobile species are directly 
measured. In type (ii) electrochemical gas sensor, the immobile species are 
indirectly measured. In type (iii), other species are analysed by employing 
auxiliary solid phases. The most prominent type (i) electrochemical gas sensor 
is the "Lambda probe" that is used as oxygen sensor for automobile exhaust 
control. The * . ‘sensor has been recently developed for SO, gas sensors 
based on L 4 Ag sulfates that respond to the partial pressure of SO,2°! 
Type (ii) + ,७ tor SO; has been developed by using stabilized zirconia for a 
high temperature sulfur sensor in combination with Cas”. Reports are 
available to improve the response of solid electrolyte gas sensors rapidly to the 


change of sample gas composition^ and to relate the response with electrode 


,Ieaction rate” 
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कर आयुर्वेद ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दीजिये। तीसरा, पृथ्वी 
पर उत्पन्न जड़ी- बूटियों का ज्ञान हो। तथास्तु कहकर विश्वनाथ 
भगवान अन्तर्ध्यान हो गये। प्रत्येक चतुर्दशी तिथि को जो 


` नर-नारी बडी गैबी में जाकर मार्जन कर धन्वन्तरी को गंगा 


जल चढ़ाकर दर्शन पूजन करने के पश्चात्‌ जलपान करता 
है उसके रोग नष्ट होते Ë | स्कन्द पुराण के अनुसार विश्वनाथ 
जी से पश्चिम धन्वन्तरीश्वर का वर्णन है। उसी के अनुसार 
लिखा गया है। धन्वन्तरि महा सिद्ध कुण्ड का जल डाक्टर-वैद्य 
रोगी को पिलाते हैं। 

भारत के कोने-कोने और नेपाल H पहल जल जाता 
था। रोगी जल पीकर स्वस्थ होते हैं। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी, 
प्रदोषं के दिन से चतुर्दशी अमावस्था तक वार्षिक उत्सव 
होता $ प्रातः स्नान दर्शन के पश्चात्‌ गीता, रामायण, 
श्रीमदभागवत, उपनिषद्‌ आदि का पाठ होते हैं, सायं सात 
बजे से प्रवचन होता था। 

काशी में एक तीर्थी यात्रा से सप्त तीर्थी यात्रा 

वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन पूजा की सामग्री साथ 
में लेकर प्रातः मणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ 
जी के दर्शन करते हैं। यह एक तीर्थी यात्रा है। यह यात्रा 
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Naphthylamine which also has good ionophoric behaviour (Table 3.3.6-3.3.9). 
These data are plotted in fig. 3.4.3. Another advantage of using this 


conjugate 
ion-selective ele 


ctrode is its high selectivity for 
in comparison to other cations. Further, the 
Operational life time of the electrode using new conjugate is Significantly 
increased (Table 3.3. I0) as evidenced from the stability curve (Fig 3.4.4) , which 
may be because of the extremely low solubility of the 


in PVC matrix based solid-state 


ammonium ion (Table 3.3.7 ]) 


conjugate in aqueous 
solution. 
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करने से काशी वास में विघ्न नहीं आता और आवास-भोजन 
का भी स्वत: व्यवस्था हो जाती है। 

मणिकर्णिका तीर्थाय नम: | काशी विश्वनाथाय नम: | 

द्वितिर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन स्नान 
दर्शन यात्रा करें। 

प्रात: q! नदे स्नात्वा मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌ | 

काशी खण्ड अ० ८४ 

प्रातः पञ्चगङ्गा में स्नान करके मध्याह्न में मणिकर्णिका 
घाट में स्नान करना चाहिए। 

वैशाख कृप्ण तृतीया तिथि के दिन त्रितीर्थी यात्रा करने 
के पूर्व स्नान, दर्शन यात्रा काशी में श्रेष्ठ तीन तीर्थ Š प्रात: 
प्रयागराज में स्नान करके पंचगङ्गा में स्नान कर मध्याह्न काल 
में पुष्करणी मणिकर्णिका कुण्ड में स्नान करने वाला व्यक्ति 
सभी बन्धनो से मुक्त हो जाता है। वैशाख कृष्ण चतुर्थी 
तिथि के दिन चतुर्थी तीर्थी यात्रा (काशी खण्ड अ० ७५) 
श्लोक ४७ से ५५ के अनुसार प्रथम पिलपिला तीर्थ में 
स्नान करके त्रिलोचनेशवर के दर्शन कर पञ्चगङ्गा में स्नान 
के पश्चात्‌ मणिकर्णिका ब्रह्महृद्‌ विष्णुपादुका के सामने गङ्गा 
जी में स्नान करें। ज्ञानवापी तीर्थ इस समय कुंवा के रूप 
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में है। स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात 
चतुर्थी तीर्थी यात्रा करने से पापों का प्रायश्चित्त हो जाता 
है। चतुर्थी तीर्थी यात्रा पूर्ण हुई । 

पञ्चतीर्थी यात्रा काशी खण्ड श्लोक १०८ से ११४ के 
अनुसार अस्सीघाट में स्नान करके, अस्सी संगमेश्वर के 
दर्शन कर, दशाश्वमेध घाट में स्नान कर, आदिकेशव तीर्थ 
में स्नान करके, आदिकेशव जी के दर्शन कर, पञ्चगङ्गा 
में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करें। पञ्चतीर्थी यात्रा 
करने से स्त्री, पुरुष सत्संग, स्पर्शास्पर्श दोषों का प्रायश्चित्त 
हो जाता है। यह यात्रा हजारों नर, नारी प्रतिवर्ष करत ह। 
पञ्चतीर्थी यात्रा पूर्ण हुई। 

“काशी में षट्‌ तीर्थी यात्रा काशी खण्ड Ho श्लोक 
७५ से ७६ के अनुसार षट्‌ तीर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण ufu 
तिथि के दिन प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की 
सामग्री लेकर अस्सी घाट में स्नान करके अस्सी संगमेश्वर 
का दर्शन कर किञ्चित्‌ अन्न मिष्ठान्न फल आदि का दान 
करके ब्रह्मसरोवर दशाश्वमेध घाट में स्नान कर्‌ ब्रह्मृश्वर बगल 
में हैं, दर्शन करें। पादोदक तीर्थ आदिकेशव घाट म स्नान, 
आदिकेशव विष्णु जी का दर्शन करके धर्म नदी सरवर 
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पञ्चगङ्वा में स्नान करके चलें। इसके बाद मणिकर्णिका धार 
में स्नान करते हैं। ज्ञानवापी में जाकर स्नान या मार्जन करके 
विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ षट्तीर्थी यात्रापूर्ण 
होती है। यह वार्षिक यात्रा करने वाला व्यक्ति पुनः माता 
के गर्भ में नहीं जाता है। 

संपती तिथी यात्रा” शिव रहस्य के अनुसार Ë | वैशाख 
कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन प्रात: नित्यकर्म से निवृत्त होकर 
यह सप्त तीर्थी यात्रा उत्तर में रहने वाले आदि केशवघाट 
संगम में स्नान करके यात्रा प्रारम्भ करं। दक्षिण में रहने वाले 
यात्री अस्सीघाट से स्नान कर प्रारम्भ sq अस्सीतीर्थाय 
नमः, अस्सी घाट में स्नान करके केदारघाट में जाकर केदारेश्वर 
तीर्थाय नमः, केदार घाट में स्नान करें। स्नान करके केदारेश्वर 
का दर्शन करें। प्रयाग राजघाट में स्नान करके पादोदक आदि 
लेकर केशव तीर्थ में स्नान करके त्रिलोचन घाट में स्मान 
AU पञ्चगङ्गा में स्नान करने के पश्चात्‌ मणिकर्णिका तीर्थ 
में स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करन के पश्चात 
सप्ततीर्थी यात्रा पूर्ण होती है। पूर्व आचार्य शिव प्रसाद जी 
लिखते हैं, सप्त तीर्थी यात्रा करने वाले व्यक्ति के सात जन्म 
के पाप नष्ट होते हैं। 
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एकादश महारुद्र यात्रा 
वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष के दिन एकादश रुद्र यात्रा 
प्रात: नित्यकर्म से निवृत होकर पूजा की सामग्री, बिल्वपत्र 
पुष्प, ऋतुफल, गङ्गा जल एवं भस्ग, रुद्राक्ष का दाना, दूब 
तथा अक्षत, वख, धूप, नेवेद्य इत्यादि पूजा की सामग्री 
साथ में लेकर विश्वनाथ जी से दक्षिण दुर्गाजी के पश्चिम 
फाटक में तिलपर्णश्वर हैं। दुर्गा जी में दर्शन-पूजा करके 
संकल्प लेकर दाहिनेवर्त से यात्रा प्रारम्भ करें। 

१. तिलपर्णश्वराय नम: (Ho do बी० २७/२ में हैं, 
मु० दुर्गाकुण्ड) तिलपर्णेश्वर के दर्शन पूजा करने वाले व्यक्ति 
को एक तिल के दाना के बराबर पुण्य बढ़ता है। मंगल 
गान करते हुए चलें। दुर्गाजी से उतर रथयात्रा चौराहा से 
पश्चिम बगल के शिवपुरवा में काशी में सबसे ऊँचा लाल 
मन्दिर है। 

_ २. त्रिपुरान्तेकेश्वराय नमः (Ho do डी० ५९/६५ में 
हैं, Ho Ragar सिगरा) त्रिपुरान्तेकेश्वर का दर्शन-पूजा 


` करने मात्र से शिवजी की भक्ति प्राप्त होती है। सिगरा a 


पूर्व राजा दरवाजा के पास में भार भूतेश्वर É | 
3. भारभूतेश्वराय नमः (Ho do Io Fo ५४/४४, 
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“Massive pleural effusion : 
Well documented complication of Chr. 





Pancreatitis 


cause 


pancreatic ductal disruption 
leaking pseudocyst 


| 


DDx : Small left sided pleural effusion accom 


panying 
C. pancreatitis, 


(Anderson W J 7973 ) 


Case Report : years female 
4 months back : cough & cold- few days 


dyspneoa on exertion - 3 2 months 
AU TI 
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Ho मच्छरहट्टा फाटक) राजादरवाजा से उत्तर काशीपुरा 
मुहल्ले में बेतिया मन्दिर में अषाढ़श्वर हैं। 

४. अषाढेश्वराय नमः (Ho do के० ६३/५३ में है 
go काशीपुरा बेतिया शिवाला में) काशी पुरा रो उत्तर ईश्वर 
गड्डी के पास जागेश्वर मठ H चिन्तागणि विनायक के बगल 
में विशाल शिव लिङ्ग है। 

अम्नीश्वराय AH: (Ho do Ho ६६/४ में है, Ho 
नरहरीपुरा, ईश्वरगन्नी)। a तीर्थ के दक्षिण पूर्व के 
कोने से पूर्व जाने वाली गली में उर्वसीश्वर ६। 

उर्वसीश्वराय नमः (go औसानगंज), उर्वसीश्वर के दर्शन, 
पूजन करने वाले नर, नारी के स्थूल पाप क्षीण a हैं और 
दूसरे जन्म में सुन्दर शरीर तथा विद्या की प्राप्ति होती है। 
औसानगंज से दक्षिण खोवा बाजार में ज्ञान विनायक के 
मन्दिर में लान्नलीश्वर Š | 

७. लाङ्गलीश्वराय नम: (Ho do सी० के २८/४, Fo 
खोवाबाजार चौक) खोवा बाजार से नेपाली खपड़ा, सरस्वती 
फाटक होते हुए कालिकागली चौमुहानी में बाँथे तरफ + 
देवालय में हैं। 

८. मदालेश्वराय नमः (Ho do डी० ५/१३३ में él) 


as ) 
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मदालेश्वर के दर्शन, पूजा, उपासना करने वाले नर, नारियों 

को ऐश्वर्य तथा शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है। कालिका 

गली साक्षी विनायक मुहल्ले में धनेश्वर के बगल में कलिप्रिय 
विनायक के मन्दिर में मन: प्रकामेश्वर हैं। ` 

` मन: प्रकामेश्वराय नम: (Ho de ¿lo १०/५० में है 

go साक्षी विनायक) ९. धनेश्वराय नमः (Mo de डी० १७, | 
१०/५० से सटे हुए पश्चिम बगल के शिवालय में हैं। धनेश्वर | 
के दर्शन पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में धन-धान्य और = 
परिवार से घर सदा भरा रहता Ë | धनतेरस के दिन धनेश्वर 

के दर्शन करने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का निवास 

होता है, तथा धन की वृद्धि होती है। साक्षी विनायक से 

उत्तर बगल में प्रीतिकेश्वर हैं।!प्रीतिकेश्ववाय नम: (Ho do १५ 
o १०/८ में है, Ho साक्षी विनायक) ढुण्ढिराज जी के 
। पास द्वारविनायक के सटे हुए उत्तर बगल के शिव मंदिर 

। में नकुलेश्वर el 

| / नकुलेश्वराय नमः (Ho do सी० Fo ३५/२७, qo 

| सावित्री फाटक) नकुलेश्वर के दर्शन करने से द्रव्य, विद्या, 

| भक्ति की वृद्धि होती है। अष्ट शिव लिङ्ग दर्शन यात्रा करने 
से आठ प्रकार के मन, वाणी, शरीर से जो पाप होते हैं 
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उन सभी पापों का प्रायश्चित्त होता है। 
काशी में षोडश विष्णु दर्शन पूजा यात्रा 
काशीखण्ड अध्याय १०० श्लोक ९८ में, अ० ६१ श्लोक 

२० ७ से २०९ में, अ० ९८ श्लोक ३१ में, अ० ७५ श्लोक 
६७ से ७० तक वर्णन है। 

विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा करने के पश्चात्‌ दाहिनेवर्त 
S यात्रा प्रारम्भ करें। पूजा की सामग्री- गन्नाजल, तुलसीदल, 
मालपूवा, अक्षत, श्रीखण्ड चन्दन, माला, द्रव्य, बिल्वपत्र, 
कतुफल, दूब, पुष्प, धूप, दीप, बस्न, जलपात्र इत्यादि साथ 
म॑ लेकर महाविष्णु के दर्शन पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प 
लेकर यात्रा प्रारम्भ करे | 

. महाविण्णुवे नम: (Ho do Ho ७/१७ में हैं मु० अन्नपूर्णा 
गली) इस यात्रा से महाविप्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। 
विष्णु लक्ष्मी नारायण के नाम से प्रसिद्ध Ë | २. ज्ञाममाधवाय: 
(Ho o Ho Ho ३५/१९ में Ë, ज्ञानमाधव के दर्शन 


' से ऐश्वर्य तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ जी से 


दक्षिण शूलटङ्ेश्वर से ऊपर राम मन्दिर के पीछे वाराहीहेशवर 
के बगल में प्रयाग माधव हैं। = 

t प्रयागमाधव विष्णवे - 

< प्रयागमाधव विष्णवे नम: (Ho do डी० ५७/११४ में 


ENTE — 4 7 2 


Z 
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हैं, Ho प्रयागराज घाट) प्रयाग माधव जी के दर्शन पूजा 
करने वाले व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती 
है। प्रयागराज घाट से उत्तर मीरघाट में आशापूर्ण हनुगान 
जी की मूर्ति से सटे हुए दक्षिण बगल में श्वेतमाधव Él 
AN श्वेतमाधव विप्णवे नम: (mo do डी० ३/७९ में है, 
मु० मीरघाट) श्वेत माधव के दर्शन उपासना से घर में अन्न 
जल भरा रहता है। मीरघाट के उत्तर गङ्गाकेशव हैं। 
| ५. गन्नाकेशवाय नम: (Ho do do १/६६ में हैं, Ho 
| ललिताधाट) गङ्गा केशव के दर्शन, अर्चना करने वाले नर, 
| नारियों को विष्णु भगवान और गङ्गा जी की अनन्य भक्ति 
प्राप्ति होती है। ललिता घाट से ऊपर वृहस्पतीश्वर के बगल 
। में गङ्गाजी के मन्दिर में वीरमाधव El 
। ६. वीरमाधव विष्णवे नमः (Ho Ho सी० Fo ७/३० 
में हैं, मु० सिन्धियाघाट) वीरमाधव जी के दर्शन से सूर-वीर 
तथा विष्णु भगवान के भक्त पुत्र, पौत्र उत्पन्न होते हैं। 
सिन्धियाघाट से उत्तर बगल में कृष्णेश्वर हैं। कृण्णेश्‍वराय 
TH: | कृष्णाय नमः (Ho To सी० cho ७/१६१ के सामने 
है, Ho शकटा घाट) जन्माष्टमी के दिन और प्रत्येक अष्टमी 
के दिन कृष्णेश्वर के दर्शन करने वाले नर-नारियो को कृष्णजी 
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की भक्ति प्राप्त होती है। संकटा जी से उत्तर सूत टोला चौखम्बा 
हात हुए सन्तानेश्वर के मन्दिर में कालमाधव El 
9. कालमाधवाय नम: (Ho do के० ३४/४ में हैं 

3० चाखम्बा सट्टी) कालमाधव के दर्शन उपासना करने वाले 
अक्ता का काल का भी भय नहीं रहता, उसकी विष्णु भगवान 
के गण (दूत) रक्षा करते Š | चौखम्बा सट्टी से पूर्व मंगला 
गौरी geg में गमेतीश्वर Š | गमस्तीश्वर से सरे हुए उत्तर uf 
बगल में भूगुकेशव विष्णु पश्चिमाभिमुख E) | id 

“भूगुकेशवाय TH: (Ho do ए २४/३४/ में हैं, go 
मङ्गला गौरी) | भृगुकेशवजी के दर्शन करने वाले भक्तों को 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है । मंगला गौरी से उत्तर में विन्दुमाधव 
स्थित हैं। 
९, विन्दुमाधव विष्णवे नम: (Ho do do २२ EE 
स ह, Ho पञ्चगङ्गा) बिन्दुमाधव विष्णु भगवान के दर्शन 
करन वाले नर, नारियों को लक्ष्मी, विष्णु और शंकर जी 
की भक्ति प्राप्त होती है और भक्तों को निर्विघ्न काशी वास 
आवास, भाजन आदि की व्यवस्था होती है। ब्रह्माघाट के 
ऊपर राजमन्दिर neg में लक्ष्मीनृसिंह हनुमान मन्दिर में 


पूर्वाभिमुख है । 
2 "d 


YE ye 
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१०. लक्ष्मी नृसिंह विप्णवे नमः (Ho do Ho २०/४५९ 
में हैं, Ho राजमन्दिर) लक्ष्मी नृसिंह विष्णु के दर्शन करने 
वाले =Ñ पुरुषों के घर में विष्णु सहित लक्ष्मी जी निवास 
करती ë | पञ्चगब्गा से उत्तर लाल घाट के ऊपर गौरीशंकर 
के मन्दिर में गोपी गोविन्द स्थित हैं। ११. गोपी गोविन्द 
के दर्शन करने मात्र से गोविन्द की भक्ति प्राप्त होती है। 
लालघाट से उत्तर बद्री नारायण घाट के ऊपर बद्री नारायण 
के बगल में है। बद्री नारायणाय नम:। १२. नर-नारायणाय 
नमः (Ho de ए १/७२ में है, Ho बद्रीनारायण घाट) 
नर-नारायण के दर्शन पूजा, उपासना करने वाला व्यक्ति नर 
से नारायण हो जाता है। बद्री नारायण घाट से उत्तर 
त्रिलोचनेश्वर बे मन्दिर में त्रिलोचन सभा में त्रिविकम विष्णु 
पूर्वाभिमुख हैं। १३. त्रिविक्रम विण्णवे नम: (mo do ए० 
२/८० में हैं, Ho त्रिलोचन घाट) त्रिविक्रम विष्णु के दर्शन 
करने मात्र से तीन प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिलोचन 
स उत्तर प्रह्वादघाट के ऊपर प्रह्वादेश्वर के मन्दिर में प्रह्वादकेशव 
हैं। १४. प्रह्वादकेशवाय नम: (Ho do ए ५०/८० में है 
Ho प्रह्माद घाट) प्रह्वादकशव जी का दर्शन जो खी, पुरुष 
करते हैं उनको धैर्य, स्थिरता, सहन शक्ति प्राप्त होती है। 
Tele केशव से ऊपर भक्त प्रह्लाद के मन्दिर में नृसिंह हैं। 
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vu. भक्त प्रह्लाद नृसिंहाय नमः (Mo Ao ए १०/८२ 
में है, go प्रहलाद घाट) नृसिंह विष्णु क दर्शन, पूजा करन 
बाले व्यक्ति को अपने अपने इष्टदेय की अनन्य भक्ति प्राप्त 


' _ होती है। प्रह्माद से उत्तर चौमुहानी में आदि केशव हैं | क्षीरसागर 


आदि केशव विप्णवे नमः (Ho To ३७/५१, Ho आदिकेशव 
बसन्त कालेज) आदिकेशव विष्णु भगवान क दर्शन करन 
मात्र से घर में मंगलमय कार्य होते हैं, और धन- धान्य से 
घर पूर्ण होता है|/भारत के आधुनिक कृषि विज्ञानियों को 
सावधाने किया जाता है, एक सौ वर्ष पूर्व जो भारत का 


कृषि विज्ञान'को विकसित करें और ऊसी कृषि विज्ञान का. | १ 


विश्व में प्रचार करें, चूँकि तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ आधुनिक 
कृषि विज्ञान समाप्त हो जायेगा। we क्री 
खाद आदि सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। बिजली, 
कल-कारखाना यातायात सब बन्द हो जायेगा | यदि भारत 
धर्म की ओर झुक जाय तो कुछ अंश में बच सकता है। 
विश्व के किसानों से निवेदन करते हैं, आधे खेत में प्राचीन 
पद्धति से खेती HU भारत में अब धर्म निरपेक्षता की 
अवधि समाप्त हो गई है। प्रत्येक प्रान्त में धर्म एव जाति 
को लेकर संघर्ष हो रहा है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो 
कर अपने बालकों को वेद, व्याकग्ण, ग्रहशान्ति, दुर्गा सप्त 
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"Seölockive Usisraination of Specific i ions can be ac Cnievedi by simply 


using the ion-selective electrodes and lot of work have been done so far onthe 
sensors of this type. In ion-selective electrode sensors, potential ofthe sensitive 
membrane of the sensor is logarithmically correlated to the concentration of 
the specific ion present in the system. Selectivity of the membrane is the main 
characteristics of the sensor into which chemically sensitive material is 


immobilized . These sensors are further classified as glass ion-selective 


electrodes, solid-state ion-selective electrodes and polymer membrane 


ion-selective electrodes which are discussed below:- 


7.7.3.7 Glass electrodes 
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शती, रुद्री नहीं पढ़ाता है। उनके पुत्र, पीत्र नालायक हा 

जाते हैं। रुद्री, ग्रहशान्ति, दुर्गासप्तशती आदि उपासना + 

' ` लिये पढ़ना जईरी है क्योंकि उपासना करने वाले व्यक्ति के 
घर में धन, सुख, शान्ति स्वत: आ जाती है। उपासना करन 
वाला व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता ह। जा ब्राह्मण 
संध्यावन्दन नहीं करता उसको यज्ञ में वरण नहीं करना चाहिए। 

सामाजिक giaa 

वेद और पुराणों में लिखा है कि कलियुग में सामाजिक 
यज्ञ, कीर्तन तथा वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एव श्रीमद्भागवत, 
गीता, रामायण आदि के विशाल सम्मेलन करना चाहिए। 
जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, जो अपन स्वकम का 
नहीं जानते हैं UH अनपढ़ अज्ञानी मनुप्यों के लिये सत्सन्न 
आवश्यक है, जिसने जीवन में तपसी, साधक, सिद्ध, सन्त 
तथा विद्वानों का दर्शन नहीं किया है वह व्यक्ति कठोर से 
कठोर हृदय वाला होने पर भी यज्ञ, कीर्तन, सम्मलन मे 
जाकर दर्शन करते ही उस का मन पिघल जाता EISE | / 
š किसी न किसी वेश में सिद्ध सन्त, महात्मा, पितर, देवता 
सब आते हैं। उनका दर्शन होते ही वह गुमराह व्यक्ति अपने 
धर्म के अनुसार मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाता है। उस 
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दिन से उपासना करना प्रारम्भ कर देता है। वह दृश्य दखत 
ही उसमें जन्म-जन्मान्तर के धार्मिक संस्कार जागृत होते 
हे) वह खी, पुरुष इसी जीवून में धर्म, अर्थ एंवं काम, 
मोक्ष चारो पदार्थ, प्राप्त कर है। 
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"e 4tgese cases metallic electrodes are only suitable for mechanistic and kinetics 


„ııvestigations, but not for amperometric sensing of ascorbic acid. This is due to 
the fact that electrode surface undergoes fouling, esulting in a progressive 
deterioration in sensing capability. Carbon electrodes, when subjected to a 
proper pre- treatment procedure 07 , exhibit a minimum possibility for surface 
fouling. However, efforts have been made to protect the metallic surface for its 


application in the amperometric detection. 


The electrochemical oxidation of ascorbic acid by the application 
of suitable polymeric layers, deposited as thin films, onto the surface of the 
electrode, has improved the selective amperometric detection. Van 


koppenhagen and Majda 2 have reported for the first time, electrode films US 
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